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प्रधान-सम्पादकीय 


डॉ० नारायणदरत्त श्रीमाली द्वारा सम्पादित प्रस्तुत ग्रन्थ में देवीदासकृत 
राजनीति रा कवित्त के साथ परिशिष्ट मे जसरामकृत 'राजनीति-विस्तार' भी 
दिया जा रहा है। ये दोनो ग्रन्थ राजनोति के विभिन्न अगो पर जिस सहज और 
सरल भाषा मे पद्मबद्ध विचारो को प्रस्तुत करते है थे हमारी राष्ट्रभापा के 
मध्यकालीन रूप का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करते हैं । जो लोग हिन्दी-सक्षेत्र की 
विभिन्न उपभाषाग्रो अथवा वोलियो के पार्थक्य पर विशेष जोर देकर राप्ट्रभापा 
को अगक्त तथा अस्तित्वहीन बनाने के लिये जाने-अनजाने प्रयत्न कर रहे है, 
उनके लिये तो वुछु कहने की आवश्यकता नही, परन्तु जो लोग राष्ट्रभाषा को 
राप्ट्रीयता के प्रमुख माध्यम के रूप मे सुसमृद्ध और सुविकसित करना चाहते हैं 
उनके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी हो सकता है ६ 


शेखावाटी के देवीदास और रायसल दरवारी की अमर-स्मृति को जागृत 
करने वाले ये कवित्त इस वान को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं कि' राजस्थान के 
वीरो और उत्तके सहयोगी लेखको ने किस प्रकार मुगल-काल मे, उत्तर से दक्षिण 
और पूर्वे से पश्चिम भारतवर्ष के एक बहुत बड क्षेत्र मे एक ऐसी भाषा को 
विकसित और समृद्ध करने मे सहयोग दिया जो वत्तंमान युग में समस्त राष्ट्र 
की वाणी होने का सम्मान प्राप्त कर सकती है । इन कवित्तों में लेखक की 
परिपक्व बुद्धि विस्तृत अनुभव के साथ मिलकर जो काव्यगत चमत्कार पैदा 
करके पाठक का मनोरजनपूर्बक ज्ञान-वद्धंच करती है वह वत्तंमान युग मे भी 
स्तुत्य मानी जा सकती है । दे 
ण | 

सम्पादक महोदय ने जो परिश्रम किया है उसके लिये वे घन्यवाद के 
पात्र हैं । 
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प्रस्तुत ग्रथ नीति-काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है ।- कुछ विद्वान यह प्रश्न 
करेंगे कि क्या दीति और काव्य का समन्वय हो सकता है और इस प्रकार का 
समस्वय क्या समाज के लिए हितकारी है ? छुछ विद्वान काठय में उपदेश या 
नीति के प्रवेश के सवंथा विरुद्ध है, परन्तु इसके षिरुद्ध अधिकतर चिद्दान्‌, विचारक 
एवं चिन्तक काव्य मे नीति का प्रवेश आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी मानते हैं, 
इस प्रकार वे दोनों के समन्वय को उचित्त टहराते हैं ।', वस्तुतः यदि ध्यानपुर्वेक 
देखा जाय, तो प्रतीत होगा कि आह्वादकारक जीवन फो पूर्णता की ओर अग्रसर 
करना ही श्रेष्ठ काव्य का छक्षण है। काव्य, श्रेष्ठ काव्य, किसी भी घिषय पर 
रचा जा सकता है, इस रूप में नीति भी एक विषय ही है, इसलिये मीति पर 
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। >>, उ0०77808--//८घि८९ ० ,५74८९57९६/८, 
“कवि ससार के शिक्षक हैं; किन्तु नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते । थे 


सौन्दर्य की चरम सृष्टि करके ससार फी चित्त-शुद्धि फरते हैं। यही चरभोत्कर्ष-साधक 
सृष्टि कांच्य का मुस्य उद्देश्य है ।”? 


““बकिमसचद्र-रामदहिन मिश्र, फे फोव्यदर्पण--पू ३० पर उद्धृत । 
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काव्य रचना सभव है और नीति को ध्यान में रख कर भी श्रेष्ठ काव्य की रचना 
सभव हो सकती है। डॉ० विंटरनित्स ने भारतीय साहित्य का इतिहास लिखते 


हुए अपने प्रथ के प्रथम भाग में (प्रष्ठ २) भारतीय नीति-काव्य को विश्व मे 
वेज्ञोड माना है । 


नीति-काव्य के रूप 


नीति-काव्य के सुख्यत कितने रूप हो सकते हैं; इसका स्पष्ट विवेचन कहीं 
नहीं हुआ है। हो, शुक्लजी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी के 
नीतिकारों पर विचार करते हुए तीन शब्दो--सूक्तिकार, ऊधि एवं पद्यकार--का 
प्रयोग क्रिया है। इससे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में नीति-काव्य के कांव्य, 
सूक्ति और पद्म तीन रूप थे । | 


हर 
है] 


यहाँ सक्षेप में 'काव्य' और 'सूक्ति' पर भी विचार कर ज्लेना अप्रासग्रिक 
न होगा। शुक्लजी के अनुसार-“जो उक्ति केवछ कथन के ढंग के अनूठेपन, 
रचना-वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार मे ही श्रवृत्त करे, 
वह है सूक्ति, और जो उक्ति हृदय मे कोई भाव जाग्रृत करे, वह काव्य कहा 
जाता द्वे ।”* 


है 


इससे स्पष्ट है कि शुक्छजी सूक्ति और काव्य दोनों को अछग-अल्लनग 
मानते थे। सुन्दर ढग से कही हुई सूकि ही खुभाषित है । अत सूक्ति काव्य 
हो भी सकती है, और नहीं सी ।' इस प्रकार सूकि और काव्य को अछूग-अछग 
अर्थों में विभाजित नहीं कर सकते * शुक्‍्ल॒जी ने 'सूक्ति' का प्रयोग मात्र 
धचमत्कारपूर्णों! काव्य के लिये ही किया हैं" जो उचित नहीं है ।* सूक्ति भी सुन्दर 
काव्य कही जा सकती है, इसमे सन्देह नहीं । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल--पृ. ३५५-२४२ 

रामचन्द्र शुक्ल, चिन्तामणि-कविता क्‍या है ? निवन्ध--प्ू १७१ 

डॉ ध्यामसुन्दरदास, सतसई सप्तक--पृ. श्ड 

हरिश्रौध-हिन्दी मापा श्रौर साहित्य का विकास--पू ४४७ 
जायसी ग्रेथावली-काश्ी-ल २००६--पू १६८ 


की मद « खा .ण हु 


“को यूक्ति की सज्ञा देना सूक्ति दाब्द के श्र्थ को श्रष्ट करना है ।” वही--पू २४ 


& भूमिका ७ [ हे 


नीति काव्य मुख्यत दो रूपों मे प्राप्त होता है. (१) सूक्ति, और (२) प्य । 
सूक्ति में नीति की बाते सुन्दर ढंग से प्रतिपादित की जा सकती हैं और उन्हें पद्य 
के साध्यम से व्यक्त कर विशेष प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है । 


हिन्दी नीति-काव्य का सथन करने के पश्चात निष्कर्षस्वरूप नीति- 
काव्य के तीन रूप स्थिर किये जा सकते हैं। एक तो मात्र पद्म! अथवा 
“पद्म मात्र' है, जिसमें केवल पद्मात्मकता है | गिरधर की कुण्डलियों, सत कवियों 
की साखियां, टोडरमरू, बीरबल, गग; घाघ, बताल, भडुरी आदि का नीति-साहित्य 
इसी श्रेणी में आयेगा। दूसरा रूप वह है, जिसमे चमत्कार प्रधान हो । इस,प्रकार 
फे काव्य के .श्रवण-पठन से हृदय अवश्य फडक उठता है, ' परन्तु काव्य की 
अनुभूति-सी नहीं होती। कबीर, तुरूसी, व॒न्द, रहीम आदि का नीति-काव्य इसी 
श्रेणी का है। तीसरा रूप वह प्राप्त होता है; जिसमें शुद्ध-काव्य के दर्शन होते 
हैं। तुछूसी, रहीम, ब॒न्द के कुछ दोहे तथा दीनदयाल गिरि की बहुत सी अन्यो- 
क्ियां इसी श्रेणीके अन्तर्गत आती हैं । 


नीति-काव्य का प्रयोजन 


काव्य के लक्ष्य से नीति-काव्य का छक्ष्य सर्वथा भिन्न होता है। नीति-काव्य 
फा लक्ष्य वही होता है, जो कि किसी नीति शास्त्र का होता है| परन्तु नीति-काव्य 
ओर नीति-शास्त्र के कथन में अन्तर होता है। नीति-शास्त्र जहां रूखे और 
नीरस ढग से उपदेश कथन करता है, वद्दा “कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे” की त्तरह्द 
नीति-काव्य उसी विषय को सरस एवं मधुर शेली मे प्रस्तुत करता है। शुष्क 
होने के कारण शास्त्रीय कथन उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता, जितना नीति- 


काव्य । उदाहरण के त्षिण एक लछोक-विश्रवत घटना का उल्लेख करना समीचीन 
होगा । जयपुर के महाराजा जयसिंह वीर, विद्वात एवं नीति-म्ंजक्ष होने पर भी 


अपली नव-विवाहिता के मोह में इस प्रकार से उछमे कि राजकार्य की भी सुध नही 
रही | उन्हें न पढितों का ध्यान रहा और न मत्रियों का। यहां तक कि वे प्रजा के 
सुख-दुख से भी उदासीन हो गये । मंत्रियों और घुड्धिमानों के हाथों से भी स्थित्ति 
चाहर दो गई, अन्त में यह दुष्कर कार्य कविचर विहारी -के नीति-काव्य -ने सहज 


क्र दिखाया। उन्होंने यह दोहा छिखकर किसी प्रकार महाराजा 


पास पहुँचा 
दिया-- 
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नहिं परागु नहि मधुर मपु, नहि विकास इहिकाल। 
अली कली ही सी वध्यो, आगे कौन हवाल ॥' 


जो काम मत्रियों, पढितों एवं सुहज्जनों की सीख नहीं कर पाई, वह्दी काम 
एक नीति-काव्य के दोहे ने कर दिखाया । मद्दाराजा का मोह-भंग हुआ, श्रौर वे 
पूर्वश्त्‌ू फिर राज्य-कार्य सचालन करने लगे । 


उपर्यक्त दोहे का विवेचन करते हुए रसिकेशजी' ने कह्दा है-'फ्रि कह्या जा सकता 
है, यह दोहा विशुद्ध काव्य है, नीति-कराव्य नही है, क्योंकि इसमे शिक्षा भ्रत्यक्षत- 
नहीं दी गई, व्यग्यार्थ से ध्वनित होती है। हम इस विचार से विमत है। 
हमारी दृष्टि से यह दोहा शुद्ध नीति-काव्य है; क्योंकि इसकी रचना कवि 
ने सहज भाव से नहीं की, नेतिक उपदेश देने के छिए ही की । नीति-काव्य होता 
हुआ भी यहद्द विशेष सरस है। दोहे की प्रथम अर्द्धाडी में कवि ने वह भूमिका 
प्रस्तुत की दै, निससे भ्रमर की मृढता का साव सम्यरू्‌ ध्वनित दो सके। “बध्यो” 
पद सयोग-आ'गार की उत्क्ृष्टता का सूचक है। 'चतुर्थ चरण में भावी अनिष्ट की 
आशका का सकेत है। इस प्रकार #'गार-रस तथा मूढ़ता और आशका-रूपी 
भावों से युक्त होने के कारण दोद्दा पद्म या सूक्ति के स्तर से ऊचा उठकर सु-कान्य 
बन गया है । 


ड / 


सार यह कि उक्त दोहे का प्रधान प्रयोजन गिज्ञा है; श्राह्माठकता नहीं । 
परन्तु शिक्षा के साथ ही शआह्वादकता भी उतनी ही मात्रा में विद्यमान है, 
जितनी किसी सुकवि के किसी अन्यविपयक काव्य में। इसी कारण इसे नीति- 
काव्य का सुन्दर उदाहरण कह सऊते हैं । तात्परय यह है कि कबि कुशल हो तो 
लीति-विषयक काव्य भी उतना ही सरस दो सकता है- जितना किसी अन्य विषय 
का। छोक-मंगछ की दृष्टि से देखा जाय तो नीति-काव्य का प्रयोजन अन्य 
काच्यों के प्रयोजनों से उत्कृष्ट है । अन्य काव्य मुख्य रूप से आनन्द के लिये रचे 
जाते हे, शिक्षा नहीं, उनमें शिक्षा का अभाव भी हो सकता है। रीति-काल में 
ऐसी रचनाओं की प्रचुरता रद्दी, परन्तु उसका नेतिक परिणास क्‍या निकला ? 


सच्चरित्रता का कितना विनाश हुआ, और समाज़्ञ का कितना हास, यह कद्दने 
की आवश्यकता नहीं ।'? 2 


१ सतसई सप्तक-प्‌ १६४/३८ 
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स्पष्टत, नीति-काव्य शिक्षा तो देता है, पर वह इस उचित्त भ्रकार से कि 
वह मात्र रूखा उपदेश न रह कर सरस मधुर बन कर सहज ग्राद्य हो जाता है । 


भारतीय साहित्य मे नीति-कफाव्य को परस्परा 


हिन्दी साहित्य के प्रारभ से पूर्व भारत में विशाल वाड्सय की सृष्टि हो . 
चुकी थी। यह सृष्टि पांच भाषाओ-वेदिक, सस्क्ृ॒त, पालि, प्राकृत और अपश्र श में 
पुष्टता प्राप्त कर चुकी थी । नीति-साहित्य को समभने से पूर्व यद आवश्यऊ है, 
कि सच्षेप में हिन्दी के पुवंबर्ती नीति-क्राव्य का अध्ययत्त कर लिया जाय, जिससे 
परवर्ती काव्य पर उनके प्रभाव को स्पष्टत . हृदयज्ञम कर सके। उपर्युक्त पांचों 
भाषाओं का नीति-साहित्य विस्तृत है; परन्तु यहाँ उन पर संक्षेप में ही विचार 
किया जा रहा है । मूल परम्पराओं को समझने के लिये केवल सक्षिप्त रूपरेखा 
आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत की जा रही है । 


बेदिक-साहित्य में नीति 


बेदों, त्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों, तथा उपनिषदों के समुदाय को वेदिक 
साहित्य कहा जाता है। सदहिताएं इनसें सर्वाधिक पुरानी हैं । भारतीय वाड्मय 
का प्रारम इन्दीं से माना जाता है । इनमें अधिकतर म॒त्रों का सुख्य विषय, ' स्तुति 
प्राथनाएं, उपासना एवं यज्ञादि से सबधित हैँ । कुछ मत्र छोक-उ्यवहार से भी 
सबन्धित हैं, इन्हीं मन्त्रों में नीति की कई सुन्द्र पक्तियाँ श्राप्त होती हैं। 


. प्राचीनकालछ में आये हृष्टपुष्ट, नीरोग, स्वस्थ एव सबल जीवन की कामना 
करते थे । ज्ञान उनके जीवन का अनिवार्य अग था, आत्मा की अमरता में तथा 


कर्मेफल के सिद्धान्त में उनका पूर्ण विश्वास था। बुराइयों के त्याग के बारे में. 
वेद वाणी देखिये-- 


यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि, 
रात्रि जहात्युपसचच  केतून्‌ । 
एवाह सर्व दुर्भूत कर्त् कृत्याकृता 
कृत हस्तीव रजो दुरित जहामि ॥" 


अननम--ा विननन-ग>ग->-नन, 
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अधिकतर यज्न-सबधी बातों का ही विवेचन हुआ है । ब्राह्मण-प्रन्थों में मुख्यतः 
ऐतरेय, कौपीतकि, पचविश, पड़बिंश, शतपथ ठथा गोपथ आदि हैं। “कहते हैं: 
कि बेदों की ११३० सहिताओं के समान कभी त्राह्मयण, आरण्यक आदि मी इतनी 
ही सख्या में विद्यमान थे; परन्तु आज १८ ब्राह्मण-अन्थ, ७३ आरण्यक और २२० 
उपनिपद्‌ ही प्राप्त हैं।”' ब्राह्मण-प्रन्थ मुख्यत यज्ञ, यज्ञो का विधान एवं 
यज्ञों के बारे में नियम-उपनियम की भूल-भुलेया में ही भटक गये हैं । 
नीरस गद्य होने के कारण इनमे सरसता की कमी है, परन्तु यत्न-ततन्न नीति के 
बारे में अच्छे उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं । यथा ऐतरेय व्राह्मण' में कहा है कि 'जो 
मनुष्य गतिशील रद्दता है, वह मधु प्राप्त कर लेता है, परन्तु जो रुक जाता है, 
उसका पतन अवश्यभावी है । अविश्रान्त रूप से सूर्य गतिशील रद्दता है, इसीलिये 
वह विश्व-वंद्य है । इसलिये निरन्तर गतिशील रहना ही जीवन है । 


इन्द्र का रोहिताश्व को उद्योग-विपयक उपदेश नीचे की पक्तियो में 
द्रष्टव्य है-- 


ग्रास्स मग आसीनस्योध्वेस्तिष्तति तिष्ठत । 
शेते निपद्मानस्य चरति चरतों मग चरेवेति ॥* 
शतपथ' के अनुसार दो बार मिताहार करने वाला ही दीघौयु ग्राप्त करता 


है। निरन्तर कम में जागृत रखने का कितना सुन्दर नीति-वाक्य ब्राह्मण-अन्धो में 
द्रष्टव्य है-- ; 


कलि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वापर | 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति छत सम्पद्यते चरन चरेवेति |! 


अर्थात्‌ सोया हुआ व्यक्ति कलियग होता है, निद्रा का त्याग करता हआ 
द्वापर, खडा हुआ त्रेता तथा चछता हुआ ऋृतयुग होता है, अत तू भी चछ | 
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इसके अतिरिक्त इनमें सत्य, त्याग, तप, दान, दया, अतिथि-सेवा आदि 
नेतिक-विषयार्थ लिखे आप्तवाक्‍्य यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं, परन्तु अधिकतर इनमें यज्ञ 
एव परप्नह्म के बारे मे ही चिंतन है। इसके अतिरिक्त ये नीरस गद्य में होने के 
कारण काउ्य से स्थान पाने के अधिकारी नहीं, परन्तु फिर भी नीतिन्साद्वित्य की 
परम्परा की एक कड़ी के रूप मे इनके महत्वपूर्ण स्थान को भरुठाया नद्ीं जा सकता। 


सस्कृत-पग्रन्थों में नीति 


सस्क्ृत ग्रन्थों में जो नीति-काव्य उपछब्ध होता है, उसे निम्न पांच वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता हे-- १ महाकाव्य-साहित्य, २ स्मृति-साहित्य, 
३ पुराण-साहित्य, ४. कथा-सादहित्य और ४ स्फुट-साहित्य । 


महाकाव्यों में सवोधिक प्राचीन वाल्मीकि-रामायण है। यह हमारा आदि- 
काव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पावन चरित्र चित्रित किया गया है । 
रामायण एक आदर्श-प्रधान महाकाव्य कहा जा सकता है, जिसमें आदर्श जीवन, 
आदश राज्य, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदश स्वामी, आदर्श सेवक 
एवं आदर्श राजा की रीति-नीति चित्रित दै। इसमें नीतियों एब सूक्तियों का भी 
अत्यन्त द्वी सुन्दर वर्णुन हुआ दै। उदाइरण के लिये कुछ पद द्रष्टव्य हैं-- 


सत्य- से बघे एवं पुत्र-वात्सल्य से पीड़ित दशरथ की गति का कवि ने 
अत्यन्त ही सुन्दर वर्णन किया है। ऐसे अवसर पर केफेयी राजा दशरथ को 
सत्य नीति सममाती हुई कहती है-- 


सत्यमेकपद ब्रह्म सत्ये धर्म. प्रतिष्ठित. । 


सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परस ॥' 


अर्थोत्‌ सत्य ही एकाक्षर न्रह्म है, सत्य पर ह्वी घ्मे प्रतिष्ठित है, सत्य ही 
शाश्वत बेद है, और सत्य से ही परत्रह्म की प्राप्ति सभव है । 


कफेयी की करतूत पर भरत एव शत्रुघ्न को क्रोध आने पर भी मरत, श॒त्रघ्न 
को सममाते हुए कहते हैं- हे भाई । स्छी-दृत्या किसी भी मनुष्य के छिये उचित 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य अन्धकार से मुक्त हो ज्ञाता है, रात्रि को त्याग 
देता है और उपाकालीन प्रकाश को भी विस्मरण कर देता है, उसी प्रकार में 
समस्त वुराध्यों को, हिंसक ऋत्यों को छोड़ देता हूँ। जेंसे हाथी घूछ को उड़ाता 
रहता है, बेसे ही में पाप-पुष्ज को उडा देना चाहता हूँ । 


आर्य अपने शरीर को ठेवपुरी तथा परमज्योति-दर्शन का धाम मानते थे । 
नीचे के मत्र में उनकी यही भावनाएं साकार हुई हैं-- 


अ्रष्टक्रा नवद्वारा देवाना प्रयोध्या। 
तस्या हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिपावृत ॥' 


वेदों में पारिवारिक नीति के प्रति भी कही-कहीं मंत्र आप्त द्ोते हैँ। जीवन 
का वास्तविक सुख पारिवारिक शान्ति में ही है। पारिवारिक नीति के प्रति एक 
अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मत्र अथर्ववेद' में प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार “ुम्दारा 
पारस्परिक प्रेम ऐसा हो, जैसा गाय का नवजात वत्स से होता है। पुत्र, पिता का 
आज्ञाकारी होने के साथ-साथ माता से भी सामच्जस्य रखने वाला हो । पत्नी 
पति के प्रति मधुर तथा शांत वाणी का प्रयोग करने वाढी हो । भाई भाई से हेप 
न करे। बह्दिन वहिन के प्रति स्नेह रक्खे तथा देश, काल, पात्र को ध्यान में रखते 
हुए शिष्ट वाणी का प्रयोग करे ।” 


सभी आर्यों के प्रति ऋषि की वाणी कहती हे-- 


समानी प्रपा सह वोउन्नभाग 
समाने योवन्रे सह वो यु्नज्मि । 
सम्यचोर्जभ स्यंतारा 
रे नाभिमिवाधभित . ॥* 


अर्थात्‌ आरयों ! तुम्हारे जलूपान-स्थान एक से हों, तुम्हारा सबका भोजन 
समान हो । तुम सब मिल कर अग्नि की पूजा करो, जिससे-ें तुम्हारी नाभि 
के रथ-चक्र को व्यत्रस्थित रख सके । 


१ चही--१०/२/३१ 
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अतिथियों के संबन्ध में भी बेद की ऋचा में कहा गया है-जो व्यक्ति अतिथि 
से पूर्व भोजन करता है, वह अपने घरों के इष्ट और पूत्ते, दूध और रस, शक्ति 
और सपत्ति, सतति, पशु, कीति एवं यश सभी को खो बेठता है । 


ऋग्वेद में भी यत्र-तत्र नीति-वाक्य प्राप्त होते है। आठवें मण्डल के 
तेतीसवे यूक्त में इन्द्र का एक वाक्य उद्धृत है, जिसका भावाथ है--“स्त्री के मन का 
_शासन करता असम्भव हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी होती है ।'” * इसी प्रकार 
के वाक्य राजा पुरूरवा एक स्थान पर कहता है-“स्त्रियों का प्रेम या मेत्री स्थायी 
नहीं होती । स्त्रियों एव हिंसक पशुओं का हृदय समान होता है ।” ' 


पारिवारिक नीति की तरह वेदों म॑ं आथिक नीति पर भी यत्र तत्र विचार 
स्पष्ट किये हैं। आर्य गृहस्थ थे, पुत्न-पीत्रों के साथ सुखमय जीवन व्यत्तीत करना 
उत्तका अभीष्ट था। इसके लिये वे कर्म में विश्वास रखते हुए कह्दते थे कि मनुष्य 
को “सौ हाथों से कमाना चाहिये, तो हजार हाथों से दान-पुण्य भी करना 
पाहिये।? * घन पुरुपार्थ से कमानां सर्वाधिक श्रेयष्कर मानते थे*। साथ ही 
अकेला खाना वे पाप समभते थे* सबका पालन करना और सब के साथ ह्िलमिल 


कर आगे बढ़ना उनका छक्ष्य था ।" । 


इसके अतिरिक्त यजुरवेंद में मेत्री, लोभ तथा सत्य आदि के बारे में भी 
काफी नीति-वाक्य प्राप्त होते हे ५ 


वेदों की संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्मण अ्न्थों,, आरण्यफों एवं उपनिषदों 
की रचना हुई। ब्राह्मण शब्द का अथ है ब्रह्म ( यज्ञ ) सबधी । त्राह्मण-पन्‍्यों में 
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नहीं है, इसलिये इसकी हृत्या का विचार स्थगित करना ही उचित है ।' इसी 
प्रकार छोकोपवाद के भय से परित्यक्त जानकी, लक्ष्मण को पति की मद्दिमा 
समभाती हुई कहती है- 


पर्तिह देवता नार्या पतिव॑न्चु पतिर्गुरू । 
प्राणरपि प्रिय तस्मादु भर्तू कार्य विभेषत ॥* 


ने 


है लक्ष्मण । स्त्री के छिये तो पति ही देवता, पति ही बन्धु और पवि द्वी 
गुरु है। इसलिये पत्नी को पति की अभीष्ठ-सिद्धि के लिए प्राणोत्सर्ग करने में भी 
नहीं दिचकना चाहिये । 


अनुसूया भी करीब-करीब ऐसे द्वी भाव पति के छिये व्यक्त करती हुई 
सीता से कहती हे-- 


दुगील कामवृत्तो वा धनेवाँ परिवर्जित । 
सत्रीणामार्यस्वभावाना परम देवत पति. 


कन्या का पिता सभी जगह कुकता आया हे, इस बात को स्वीकार करते हुए 
सीता अनुसूया से कहती है- 


सह्गाक्चापकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात्‌ । 
प्रधषंणमवाप्नोति बक्रेणापि समो झुवि ॥ 


ऊपर वाल्मीकि-रामायण से थोडे से उदाहरण गस्तुत किये गये हैं, 
इसके अतिरिक्त कद्दी-कद्दी तो नीति के कई इलोक एक साथ प्राप्त होते हैं। उद्महरणार्थ- 
सुन्दर कास्ड का ४२ वा सगे; उत्तरकाण्ड का ५२-५३ वा सर्ग, अरण्यकाण्ड का ४० वां 
सर्ग, अयोध्याकाण्ड का १०० वां सर्ग इस दृष्टि से अवछोकनीय है । 


हु 


१ वाल्मीकि-रामायण--२/७८/२१ 
२- बहो--७/४८/१७-१८ ह 
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महाभारत 

एक प्रकार से महाभारत नीति का भण्डार है। यों महाभारत के प्रत्येक 
पर्व में नीति-बाक््य है, पर विषय की दृष्टि से शांति, उद्योग और अनुशासन-पर्वे 
विशेष महत्व के हैँ। धौम्य-नीति, भीष्म-नीति, विदुलोपाख्यान, विदुर-नीति 
आदि नीति-गन्थ महाभारत के ही अश हैं। चिदुर-नीति मुख्यतः भाशयों एवं 
भतीजों के पाररपरिक वेमनस्य से विहल ध्ृत॒राष्र को दिया गया उपदेश है, पर 
उसमे नीति का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। उदाहरणार्थ कुछ अश उद्धृत हैं. -- 


धूमायन्ते व्यपेत्तानि ज्वलन्ति सहितानि च । 
धृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयो. भरत्ेभ ॥' 


हे ध्रृतराष्ट्र ! जछती हुई लकडियां प्रथर-प्रथक होने पर घुआ फेंकती हैं, पर 
एक साथ मिल कर वे प्रज्वछित हो उठती हैं, इसी प्रकार बन्धु भो विघटित 
होकर दुख तथा सघटित द्ोकर सुख प्राप्त करते हैं । 


न च अन्रुरवज्ञेयो दुर्वलोषपि वलीयसा। 
अल्पोषि हि दहत्यग्निविषमल्प हिनस्ति च॑ ॥!* 


अर्थात्‌ बछवान्‌ होने पर भी उसे निबेल शत्रु की अवज्ञा नदीं 
करनी चाहिये, क्‍यों कि तनिक सी अग्ति भी बहुत को जछाकर क्षार कर देती है, 
ओर तनिक सा विप भी प्राण हर लेता है। 


महाभारत में नीति की बातें तीन ढग से कही गई हैं। कहीं-कही तो 
तीति-अन्थों की भांति सामान्य सूक्षियां हैं, जो प्रसह्ृबशात्‌ आ गई हैं। कहीं- 
कहीं सवाद के रूप मे सूत्तिया भी हैं, जेसे एक स्थान पर समुद्र गगा से पूछता 
“हैं. कि तुम छोग बडे-बडे पेडों को तो उखाड देती हो, भपर छोटी-छोटी घास तो 
ज्यों की त्यों रद्द जाती है। गगा उत्तर देती है कि वे पेड़ अभिमान से भरे सीधे खड़े 
रहते हैं, अत उश्चड़ जाते हैं, पर घास प्रवाह के आगे विनीत होकर मुक जाती है, 


जे 


१. सहाभारतम्‌-उद्योग पर्वें---३७/६० 
२. सक्षिप्त महाभारतमु-सपा-सी वी बंच्य.---पृ. ४३७ पथ. २५२ 
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््र 


अत. नहीं उखबती ।' तीसरी प्रकार की नीति जातकों तथा पंचत्त्रों मैं 
पाई जाती है। ऐसी बातें अनुशासन-पर्व में विशेष है।* 
पुराण 

अभी तक श्रठारद्द पुराण और इतने ही उपपुराण ज्ञात हैं, परखु फिर मी 
पुराणो के नाम से प्रचलित कई ज्ञात एव अज्ञात पुस्तके प्राप्त होती हैं । इनमें धर्म; 
इतिहास, कछा, ज्ञान, नीति एवं अन्य कई बातों पर विचार किया गया है । नीति 


के अन्तर्गत मुर्ख, विद्वानूु, चतुर, स्लरी-रवभाव, समाज, सत्य आदि कई विषयों को 
छूने का प्रयास किया गया है. । है 


शरीर द्वी सब कुछ है, शरीर की रक्षा से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति समव है-+ 


स्वर्गाय. बद्धकक्षों यः पाठमात्रेण ब्राह्मण । 
स वालो मातुरकस्थो ग्रहीत सोममिच्छति ॥* 


अथीत--जो ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययनमात्र से ही स्वर्ग जाने की इच्छा 
रखता है, वह उस अबोध बालक के तुल्य है, जो माँ की गोद में बेठ कर चन्द्र को 
छूना चाहता है। - 


निन्‍्दक की प्रशंसा भी नीति का एक अग है। पद्मपुराण में इसी विचार 
को यों व्यक्त किया गया है । 


आक्रोशकसमो लोके सुहृदन्यो न॑ विद्यते। 
यस्तु  दुष्कृतमादाय सुकृत स्व प्रयच्छति ॥* 
याचना करना कितना कठिन एवं जघन्यकृत्य है; इसका रंपष्टीकरण 
देखिये -- 
मुखभग- स्वरो दीनो गात़स्वेदों मह॒दभयम । 
मरणे यानि चिल्नानि तानि चिक्तानि याचके ॥४ 


१ प्रावाधाधाए 2 जाइा0तए ० पितागा वब्रधाएल८ एणेँ ॥। 7, 407 
२ हिन्दी नीति-काव्य-डाँ मोलानाथ तिवारी-पू. ३२ 
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अथोते-“मुख की पक्रता, स्व॒र मे दीनता, शरीर पर प्रस्वेद तथा मारी 
भय--ये सब चाते मरणासन्न सानव तथा याचक में समान होती हैं ।” 


इसके अतिरिक्त धनाह्य के निरन्तर बढ़ते क्लेश', स्लो की निन्‍्दा एवं 
प्रशसा' तथा मित्रों के गुण, सत्याचरण अ्यदि का भी विस्तार से वर्णन प्राप्त 


होता है । 
भहाकाव्य 


सक्ततत में अब्वघोष, कालिदास, श्रीहषष आदि महाकवियों ने महाकाव्यों की 
रचना की है; जिनमें यत्र-तन्र नीति-बाक्‍्य मी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 


सिद्धार्थ बुढ़ापे को देख अपने सारथी से प्रश्न करते है, इस पर सारथी, 
चुढापे के दोषों का इस प्रकार उल्लेख करता है-- 


रूपस्य हस्त्री व्यसन वलस्य शोकस्थ योनिरनिधन रतीनाम्‌ । 
नाश स्मृतोना रिपुरिन्द्रियाणामेषा जरा नाम ययैष भग्न ॥ 


. अर्थात्‌-इस व्यक्ति का रूप रम उस बुढ़ापे ने बिगाड़ दिया है भो रूप का 
नाशक, बल का उत्पादक, शोक का कारण, आननन्‍्दों का उन्मूलक, स्मृति का ध्वसक 
ओऔर इन्द्रियों का बेरी है । 


हा 


स्त्रियों को वाणी का धर्णन करने क़े अंज्न्‍्तर श्रमंण ननन्‍्द स्त्रियों के मन की 
इुप्रौद्यता का वैन करते हुए कहता है-- 


प्रददनतू दहनो<पि ग्रह्मते विशरीर! पंबनोषि भुंह्मते । ट 

कुपितो भुंजगोपि गृह्मते प्रमदावा सु मनों न ग्रछ॑ते ॥' 

अर्थात्‌ जछती हुईं अग्नि पकड़ी जा सकती है, शरीररदित वायु पकड़े 
जा सकता है, ऋद्ध सपे भी पकड़ा जा सकता है, परन्तु स्त्रियों का मन नही पकड़ा 
ज्ञा सकता। 
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अशोक-बाटिका में रहने के उपरान्त भी सीता को अपनाने से राम की 
निन्‍्दा होने लगी। राम दुविधा में पढ़ गये, सीता को छोड़ यथा छोकोपवाद की 
उपेक्षा करू । कालिदास के शब्दों में -- 
निश्चित्य चानन्यनिवृत्तिवाच्य त्यागेन पत्या परिमाप्टरमेच्छतू । 
अ्रपि स्ववेहात किमुतेन्द्रियार्थाद्‌ ब्मोधनाना हि. यों ग़रीय ॥' 
“अ्थीत्‌ यद्द निश्चय करके क्रि इस अपवाद की निवृत्ति अन्य उपाय से 


असभव है, राम ने पत्नी-परित्याग से ही उसे शान्त करना चाहा, क्‍योंकि 
यश्नस्त्री लोग इन्द्रियार्था से मी यथ्ञ फो अधिक महत्व देते हूँ 


महापुरुषों की उदारता का वर्णन कालिदास के शब्दो में-- 

दिवाकराद्रक्षत यो ग्रुहानु लीन दिवाभीतमिवान्धकारम । 

क्षुद्रेपि नून शरण प्रपन्ते ममत्वमुच्चे शिरसा सतीव ॥* 

इसके विपरीत कपटी छोग कपट-व्यवद्दार के ही अधिकारी होते हैं, इस 
नीति को द्रौपदी युधिषप्टिर के सामने निम्न शब्दों में प्रकट करती है-- 

ब्रजन्ति ते मूढहधिय पराभव भवन्ति मायाविपु येन मायिन । 

प्रविद्य हि. प्लनन्ति गठास्तथाविधानसवबृत्तागान्नचिशिता इवेषव ॥" 


अर्थात्‌ जो. मूढ मानव कपट-व्यवहार नहीं करते, वे पराभबव को दी ग्राप्त 
करते हे । 


समानापराध होने पर भी निर्येछ को दड अधिक ही मिलता है। इस नीति 
को माघ के शब्दों में देखिये-- कु 


तुल्येष्पराधे स्वर्भानुर्भानुमन्त चिरेश यत्‌ । 
हिमाशुमाशु ग्रसते तन्म्रादिम्न स्फुट फलम्‌ ॥* 


« रघुवश--१४/३५ 

« कुमार समव--१/१२ 
किरातारजुनीय--१/३० 
माघ-शिश्षुपाल्न वध २/४६ 
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इन्द्र के याचना करने पर कर्ण, दाता का कतंव्य निम्त शब्दों में प्रकट 
फरता है- 

अथिने न तुृणवद्धनममात्र कि तु जीवनमपि प्रतिपायस्‌ । 

एवमाह कुगवज्जलदायी द्रव्यदानविधिरुक्तिविदरध ॥' 

उपयुक्त कतिपय उद्धरण यद्द सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं कि संस्कृत के 
महाकाव्यों में प्रतिपादित नीति काव्य-विचार, भाव, भाषा एवं शैढी सभी 
इृष्टियों से उत्तम कोटि की है, इसलिये इनमे प्रतिपादित नीति-काव्य उत्तम कोदि 
का काव्य कहलाने का सहज ही अधिकारी है । 


महाकाव्यों के अतिरिक्त मुक्तक-अन्थों में भी न्तीति का विवेचन हुआ है । 
भत हरि के शब्दों में स्त्रियों की चचछता का वर्णन दे खिये- 
जल्पन्ति सार्धमन्‍्येन पर्यन्त्यन्य सविश्रमा । 
"“हुद्गत चिन्तयन्त्यन्य प्रिय को नाम योपितास्‌ ॥' 
अर्थात्‌-स्त्रिया वाक्केलि एक पुरुष से करती है, सविलयस देखती दूसरे 
को हैं और हृदय में चिन्तन तीसरे का करती हैं। स्त्रियो का प्रिय कौन होता है ? 
गोवर्धनाचार्य सज्जनों को दुर्जेन विजय का उपाय निम्न शब्दों मे प्रकट करते हैं 
पिशुन खलु सज्जनाना खलमेव पुरो विधाय जेतव्य । 
कृत्वा ज्वरमात्मीय जिगाय वाण रखे विष्णु ॥॥) 
सज्जनों को दुट्टो पर विजय किसी खल के माध्यम से ही प्राप्त करनी 


पाहिये, स्वय छड़-भिद्ध कर नहीं। जसे रण में बाणासुर को जीतने के लिए 
विष्णु ने ज्वर को आत्मीय बना लिया था । 


पितृ-विरोधी तथा परदारगासी गृहस्थ पुरुर्षों पर अप्पय्यदीक्तित “वेराग्य- 
शतकः' में इस प्रकार व्यग करते है-- 





१ श्री ह्-नेषधीय-चरित ५/८६ 
२ शतकत्रयम्‌-भतृ हरी ७८/५० 
* श्रार्यासप्तशती-निर्णंयसागर प्रेस--प्व १६६ 
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पितृभि कलहायन्ते पुत्रानध्यापयन्ति पितृभक्तिम्‌ ।॥ 
परदारानुपयत. पठन्ति शासेन्‍्रणि दारेषु ॥' 
अर्थात्‌-छोग पितरों से तो कलह करते हैं और पुत्रों को पित-भक्ति का 
पाठ पढ़ाते हैं, स्वय तो परस्त्रीगमन करते हैं, परन्तु निज पत्नी को पातित्नत्य 
का उपदेश देते हैं । 
मुक्तक-काव्यों के अतिरिक्त स्तोत्रों मे मी नीति प्रतिपादित हुई है। काल 
की गतिशीलता, छक्ष्मी की चचछता एवं जीवन की क्षणभगुरता का उल्लेद 
शकराचार्य ने इस प्रकार किया है-- न्‍ ह 
श्रायुनंब्यति पश्यतां प्रतिदिन याति क्षय यौवम्‌, 
प्रत्यायन्ति गता पुनर्ने दिवसा. कालो जगद्भक्षक.। 
लक्ष्मीस्तोयतरगभगवचपला. विद्यन्चल॑ जीवन, 
यस्मान्मा शरणागत शरणद त्व रक्ष रक्षाघुना ॥* 
बेव्यपराधक्षमापनस्तोत्र मे शकराचाय माता की महिमा बताते हुए 


कहते हैं-- ! 
कुपुत्रों जायेत क्वचिदषि कुमाता न भवति ॥' 

- स्प्तवासवदत्तम” में शोकात्तें राजा को ढाढस बंधाने के उद्द श्य से 
कंचुकीय कद्दता है महाराज ! मृत्यु का समय आ- जाने पर कोई नहीं 
वच सकता । रस्सी टूट जाने पर घड़े को कोन रोक सकता है ?-- 

क* क जकक्‍्तो रक्षितु मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घट धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यधर्म्मा वनानां काले काले छिद्यते रुषते च ॥* 


इसके अतिरिक्त उत्तररामचरित", अभिज्ञानशाकुन्तछम', चाणक्यनीति 





१३, श्रप्पय्य दीक्षित-काव्यमाला-गुच्छुक १-पू- ६३ 
२ शकराचार्य-शिवापरापुक्षमापनस्तोत्र-पच्य श्द्‌ 
» बाकराचार्य-देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र-पद्य ४ - 

« स्वप्नवासवदत्तमु-६/१० 

«» उत्तररामचरित २(४ 

« श्रभिज्ञानशाकुन्तलमु ४/६८, ५/२८/ 
चाणक्यनीति १६/१८, ७/१, १६/१, /२६/२६ 
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प्रश्नोत्तरी', जल्हण की सूक्ति-मुक्तावली', पडितराज जगन्नाथ के भामिनीविलास', 
आदि कई अन्याँ मे लीति का अत्यन्त ही सुन्दर विवेचन हुआ हे, जो किसी भी 
भाषा के समकक्ष रखने पर श्रेष्ठ ही उतरता है । वस्तुत सस्क्ृत का नीति-काब्य 
समृद्ध एव उच्च है, इसमें सन्देह नही । 


पालि-साहित्य में नोति 


४०० इ०प० से १००० ई० तक के १४०० वर्षा के समय पे भारत में 
मुख्यत. तीन भाषाओं को प्रचछन रहा-पालि, प्राकृत और अपभ्रश । इनमे 
से प्रत्येक भाषा क्रमश, पाच-पांच सौ वर्षों तक प्रचलित रही ।* 


पालि-साहित्य को मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं- 
१ पिटक-साहदित्य २ अनुपिटक-सहित्य । 


इनमें से भी पिटक-साहित्य को त्तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं । 
१. सुत्त-पिटक २. विनय-पिटक ३. अभिधम्स-पिटक 


'सुत्त-पिटक' एवं 'घम्मपद? में नीति की बातें भरी पड़ी हैं।' घम्मपद की... 
गाथाओं मे प्रमुख नीति-विषयक पढित-लक्षण, काल, क्षमा, शात्ति, अक्रोघ, 
अवैर, कजूसी, सन्‍्तोप, सत्संग, प्रेम, तृष्णा, चहुत बोलना, चचलता, वाणी, 
मन तथा शरीर, दूसरों का दोप देखना, स्त्री, सयम, निनन्‍्दा तथा मित्र आदि हैं। 
ये बातें कोरे उपदेश न होकर काज्यात्मक ढंग से कही गई हैं ।* कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत है -- । 


भगवान्‌ चुद्ध मानव को चचलछता की 'हल्की सनोदृत्ति बताते हुए 
कहते हैं-- 


कि 


« प्रइनोत्तरी ६/६ 
जल्हण-सूक्ति-परुक्तावलो--पू ३११, ४२६ 

पडितराज जगन्नाथ-भासिनौ-विरूास, प्रास्ताविक-विलास पर्चें-र ४ 

« बाबूराम सक्‍्सेना-सामान्य भाषाविज्ञान--पृ. २६१ 

* जि ऐेवी३-सा#णए ० शगी परयकल्णाल,  एणे, ? 200. 
डॉ. भोलानाय तिवारो-हिन्दी नोति-फार्यं“+पू ४३ 
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अयसावमल समुद्ठित तदुदुठाय तमेव खादति । 
एवं अतिधोन चारिन सक कम्मानि नयनन्ति दुग्गति ।' 


अर्थातृ-जिस प्रकार छोहें से उत्पन्न मोचों डस छोहे ही को खा जाता हे 
हे | 3 
उसी प्रकार अति चचछ मनुष्य की चचछता उसकी दुदंशा कर डालती है.। 
मूर्खा के सम्ब्नन्ध में बुद्ध के वचन है-- 


यो वालो मझख्ज॒ती वाल्य पण्डितो वापि तेन से। 
बालो च पण्डितमानी स वे वालो ति उच्चति ॥ * 


पय 


यदि मूर्ख आदमी अपने को मू्खे समझे तो उनने अंश में तो वह्ध 
बुड्धिमान्‌ू है, असली मूर्ख तो व्‌ है, जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको बुद्धि- 
मान्‌ समझता है । | 

उत्तम सतान को ध्यान सें रखने हुए 'कसबहो' से कहा गया है-- 


अवच्चजुग्गे चिरमक्खदे वि दे सहति ज णो पिदरा णि अतण। 
सरीरिणो ता दुखच्च लभदो वदति सच्च ' रिरवच्चदा वर ॥' 


कृष्ण अक्रूर से कद्द रहे हैं --हम दो पुत्र तो यहां स्वस्थ्‌.रूप मे विद्यमान 
हैं और हमारे माता-पिता वहां घोर नियन्नण सह रहे हैं । इसलिये तो 
लोग बुरी सतान की अपेक्षा सतान के अभाव को उत्तम मानते हैं । 

जातक-क्रथाओं में भी नीति का सुन्दर विवेचन हुआ है । जातक का 
अथ है. “जन्मसवधो”। इस जातक-नामक अन्ध में भगवान्‌ बुद्ध की पूर्चेजन्म 
की कथाओं का सप्रह है। जातक-ऊथाओं की सख्या ५५० के आसपास कहदी जाती 
है। विद्वानों के विचारानुसार मूछतः ये छोककथाएँ हैं, जिन्हें बुद्द-धर्म के 
अनुरूप ढाल दिया गया है। सस्क्ृत के कथा-लाहित्य पर इनका विशेष प्रभाव 
पड़ा है । मद्दाभारत और पचतंत्र पर इनका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । 

जातक कथाओं मे यत्र-तत्र नीति की सुन्दर उक्तिया बिखरी पड़ी हैं--- 
नीचे उदाहरण-स्वरूप कुछ उद्धृत की जा रही है-- 


१ घस्मपद-२४० 
२ धम्मपद-६३ 
३ कसवहो-हिन्दी ग्रथ रत्नाकर-सर्ग १--पद्य १२ 
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सेय्यो अमित्तो मेधावी यश्वो बाला नु कपको। 
पस्स रोहिरिक जम्मि मातर हन्तवान सोचतो ॥' 


( मूर्ख दयालु मित्र की अपेक्षा चुद्धिमात्‌ शत्रु ज्यादा अच्छा है ) 


ग्रसमोविखत कम्मत तुरताभि निपातिन । 
सानि कम्मानि पप्पेन्ति उण्ह वज्भोहित मुखे ॥* 


( जो व्यक्ति बिना विचारे उताबली में काये करता है, उसके वे काम ही उसे 
लपाते हैं, जेंसे मुह मे डाला हुआ अत्यन्त गर्म भोजन । ) 
कटु वचन को ध्यान में रखकर एक गाद्दा है-- 


नहिं. वण्णेन सम्पन्ना मजज्जुका प्रियदस्सना । 
खरवाचा पिया होन्ति अस्मि लोके परम्हि च ॥' 


वस्तुत पाल्:साहित्य में नीति के अन्तर्गत सभी थिषयों पर उत्तमता से 
चिवेचन हुआ है । 


भ्राकृत-साहित्य में नीति-- 


६०] 
जब संस्क्ृत-भाषा सामान्यजनों के लिये सुबोध न रही, तब जन- 
साधारण के काव्यरसारवादन के छिए प्राकृत में रचनाए' द्ोने छगी ४ 
शने शनेः छोगों को सस्क्रत की अपेक्षा प्राकृत इतनी अधिक कोसछ और ब्रिय 
लगने लगी कि दण्डी' तक भी इसकी स्तुति किये बिना न रद्द सके। यह्द 
प्राकृत-प्रेस इतना बढ़ गया कि प्राकृत-कवि-गोष्ठियों मे सस्क्ृत-भाषी बुरी तरह 
खटकने ल्गे-- 


पाइअकव्वुलावे पडिवयण सकक्‍कएणा जो देइ। 
सो कुसुमसत्थर पृत्थरेण अबुहो विणशासेड ॥' 


जातक-१--पृ्‌ रेर३े-२५ , 
जातक १ पु १४७ 
जातक ३-०-पु. ७६ 
प्राकृत-सुमाषित-सग्रह--पू ३२/२८८ 
क्रव्यादशे--१ / ३२४ 

« प्राकृत-सुमाषित-सग्रह--प_्‌्र ३२/२६३ 
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अरथीत-जो मनुष्य प्राकृत-फाव्यालाप में आ्राकृत कविता का उत्तर सस्कृत 
कव्ता द्वारा देता है, वह मृढ़ कुछुमा की क्‍्यारी को पत्थरों से नष्ट-श्रष्ट करता 
हैँ। अस्तु | 

बाद्द एवं जन धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप प्राकृत-काव्य में मान, तेज, 
वीरता का उतना महत्व नही रहा, जितना क्षमा, दया, ममता, स्नेह आदि विपर्यों 
का । मन शुद्धि के बारे मे कवि की उक्ति है-- । 


सव्वाण्ण वि सुद्धीण मणसुद्धी चेव उत्तमा लोए । 
आलिंगड भत्तारम भावेणान्नेण पुत्त च ॥ 


(संसार मे सब प्रकार की झुद्धियां मे से मन की शुद्धता उत्तम होती हैं । 
सखी पति का आलिगन एक भाव से करती है, तथा पुत्र का अन्य साव से । ) 
ज्जन व्यक्ति वही हे जो क्रोव को भी क्षमा से पराम्त करे-- 
दढरोसकंलुसिञश्रस्स॒ वि, 
सुअणस्स मुहाहि विष्पिन्न कतो। 
राहु मुहम्मि वि ससिणो, 
किरणा अमग्रविश्व मुञ्रन्ति ॥* 
तीत्र क्रोध से तितमिलछाते हुए भी सज्जन के मुख से अप्रिय वचन नहीं 
निकलते । चांद चादे राहु के मुख में ही क्यों न पड़ा हो, फिर भी उसकी किरण 
सुधाबृष्टि ही करती रहती हैं । 
स्त्री-स्वभाव को लेकर भी प्राकृत में सुन्दर उक्ति कद्दी गई है-- 
घेप्पए मच्छार पए आयासे पक्खिणों ये पयमग्गो । 
एक्क नवरि न घेप्पइई दुल्लक्ख कामिणीहियय ॥।' 
अथांत---जल में मछली ओर आऊाश मे पत्नी के पद-चिन्ह तो पहिचाने <., 
सकते हैं, परन्तु नारी-छृदय को पहिचानना कठिन और वज्ष में करना 
असम्भव है | 


अश्ज 


« सूक्ति-सरोज-बर्मदास जैन मित्र सडछ--प्रृ ५५/१ 
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आर्थिक नीति के क्षेत्र में प्राकृत-काव्य में लक्ष्मी के महत्व को मुक्तकठ से 
स्वीकृत किया गया है-- 
विगुणमपि गुणडढ रूवहीण पि रस्म, 
जडमवि मइमत मदसत्त पि सूर । 
अकुलमपि कुलीण ते प्यपति वो आ 
नक्‍्कमलदलच्छो. ज पलोएइ. लच्छी ॥' 


सवकमलद॒लाक्षी लक्ष्मी निज कपा-कठाक्ष से समाज में निर्णुण को गुणी, 
कुदर्शन को सुदर्शन, मुख को मतिमान्‌, कातर को सूर तथा कुछहीन को कुछीन 
बनाने में पूर्णतया सम है । 


ध्यानपूर्वंक देखने से पता चलता है कि सस्कृत की परम्परा प्राकृत मे 
ज्यों की त्यों विद्यमाल है। प्राकृत-क़वियो ने उस परम्परा को बुद्धि और कल्पना 
के सयोग से और भव्य बनादी है। अपनी विषय-व्यापकता और विविधता _के 
कारण प्राकृत-नीति-काव्य समृद्ध एव श्छाघलीय है । 
अ्रपश्र श का नोति-काव्य 

अपश्र श का भाषा के रूप से प्रचछन ४०० ई० से १००० ई० तक के आस- 
पास रहा । ध्वीं से १२वीं शत्ताव्दी तक अपृभ्र श का स्वणंकाल रहा । 

अपश्र श-साहित्य को मोटे रूप से हम चार आधारो में बाट सकते हैं-- 
'१ जेन घारा, ३. ब्रौद्ध धरा, ३े शेष धारा, और ४ ऐहिकतापरक धारा। 
सीति की दृष्टि से इनमे जेन तथा बौद्ध तथा ऐहिकतापरक धारा का विशेष 
महत्व हे । ' 

उस समय के सिद्ध-साहित्य मे भी नीति की कई सुन्दर बाते प्राप्त होती हैं । 
साधुओं पर व्यग करते हुए सरहपा कद्दते है-- 

जइ॒ णखग्गाविइ होइ मुत्ति 


ता सुणह सिञ्नलाह । 
लोम  उपाउरस  अत्यि सिद्धि 
त्ता जुबइ-रिश्रम्बह ॥' 


१. सुक्ति-सरोज--१७८/२ 
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अर्थात्‌-यदि नगे रहने से मुक्ति मिछती हो, तब कुत्तों और गीढ्डो को भी 


मिल जायगी । यदि रोम उखाडने से सिद्धि प्राप्त दे जाती हो, तो युवतियों के 
नितबों को भी प्राप्त दो जायगी । 


अपभ्रंश भाषा से अ्रबन्ध-काव्य भी खूब लिखे गये । इन प्रबन्ध-काव्यों में 
भी नीति के सुन्दर प्रसंग श्राप्त होते है। स्वयंभू मानव-शरीर की नश्वरता का 
उल्लेख करते हुए कहते हैं-- 
रभा गब्भेश व रखीसारें पक्‍कफलेण व सउणाहारे । 
सुण्णहरेण व विहडिय-बधे पच्छहरेशा व अइ दुर्गंधे ॥॥' 
(काया कदछी-बृक्त के मध्य भाग के समान निस्सार है, पक्‍व फल के तुल्य 


पक्तियों का आहार हे, सूने घर के समान शिथिलू बधनों वाली है, और शौचालय 
के समान दुर्गन्ध का भडार है । 


कार्य की शोभा उसकी सफल सपन्नता पर ही निभर है, इस भाव को 
कवि ने यों व्यक्त किया है-- 


सोहईइ पाउसु सास समिद्धए 
सोहइ विहउ स परियण रिद्धिए । 
सोहई माणुस ग्रुण सपत्तिए 
सोहई कजारमु समत्ति ए॥' 


“जैसा बोओगे, बेसा ही पाओगे” इस छोकोक्ति को धनपाल ने हव प्रकार 
कही छ-- 


जहा जेण दत्त तहा तेण पत्त 
इम सुज्चए-सिट्ठ लोएण चुत्त । 
सु पायन्नवा्‌ कोहवा जत्त माली 
कह सो नरो पावए तत्व साली ॥।* 
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अर्थात्‌--“जिसने जैसा दिया, उसने वेसा ही पाया”, शिष्ट छोगों की यद्द वाणी 
सत्य ही है । जो माली कोदव बोयेगा, वह शाछी कहां से प्राप्त कर सकता है ?) 
ससार के दुखों एवं अभावों से पीड़ित छोगो को देखकर लूखमदेव 
को वाणी यों उच्चरित होती है-- 
जसु गेह अण्णु तसु अरूडइ होइ 
जसु भोज सत्ति तसु ससु ण होई। 
जसु दाण छाहु तसु दविणु रणत्थि 
हि जसु दविरु तासु अइ लोहु अत्थि। 
जसु मयण॒ राउ तसि खात्थि भाम 
जासु भाम तासु उछवण काम ॥।' 
अपश्र श-काव्य मे उपदेश देते रहने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। 
उदाहरणार्थ-- ॥ ह 


भोगह करहि पमाणु जिव 
| इन्द्रिय म करि सेंदप्प। 
;  हुँति णश॒ सल्‍ला पोसिया 
दुढे काला सप्प ॥* 
( हे जीव | भोगों का सीमित उपभोग कर । इरिद्रिय को सदर्प मत 
होने दे । दूध से ऋष्ण सर्प का पोषण भलछा काम नहीं ) 


ज्‌ दिज्जड तपाविञश्रइ :८ 
ए उण वयरा विसुद्ध। 
गाइ पहण्णइ खड भुसइ 
कि रा पयच्छइ दुद्धू ॥' 
अर्थात्‌--क्ष्या यह घात सत्य नहीं है, कि जो दिया जाता है, वद्दी प्राप्त 
होता है । गाय को खली भूसा खिलाने पर वह क्‍या दूध नहीं देती ? 


१ लखमदेव-रोसिणाह-चरिउ-ह्पृ० २३३ 
२, स० राहुल साकृत्यायन-हिन्दी काव्यधारा--पु० १७०/६५ 
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कि ससहरु कहि मयर हरु 
कहि वरिहिणु कीहि मेहु। 
टूर ठिश्राह वि सज्जणह 
होड़ असड्ढलु नेहु ॥' 


(चन्द्र कहां है? और समुद्र कहा ? मेघ कद्ां है और मोर कहां ? 


सज्जन एक दूसरे से चाहे दूर रहे, पर उनका अनुराग तो निराला ही होता है ।) 

सदेशरासक के ग्रन्थारभ में कवि कहता है-- “निश्मानाथ के उदय पर क्या 
नक्तन्न नहीं चमकते । यदि तरु-शिखर पर आसीन कोयल सुमधुर कूजन करती है; 
तो कया कोए काव-कांच करना त्याग दते है ? यदि जैलोक्य-पावनी सागराभिमुख 
बहती है तो वया अन्य सरिताए बहना बन्द कर देती ढेँ। यदि चह॒वंदन ब्रह्मा 
ने वेदों का प्रकाश किया तो क्या अन्य कवि काठ्य-रचना त्याग दें ? नहीं, जिसमें 
जो शक्ति हो, उसका प्रकाशन करना ही चाहिये” ।* 


स्पष्रत दखा जाता है कि यद्यपि अपश्र श-भाषा में विशुद्ध नीति-परक 
काव्य-प्रन्थ एक सी उपरूव्ध नही होता, फिंर भी अन्य प्रबन्ध एवं मुक्तक प्न्थों के 
अध्ययन एवं उनमें व्यवह्वत नीति-परक सूक्तियों को देखने से अतीत द्वोता है,कि 
अपभ्र श में नीति-काव्य पर्याप्त मात्रा में है, यही नहीं, अपि तु वह नीति-काव्य 
अपनी मौलिकता एवं सरसता के कारण श्रेष्ठ-काव्य कहछाने का अधिकारी भी हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा के उद्धव तथा विकास से पृ 
वैदिक सस्क्रत, पालि, आरकृत और अपश्रश भाषाओं में पर्याप्त और व्यापक नीति- 


काव्य का सूजन हो चुका था | इस नीति-काव्य का हिन्दी के नीति-काव्य पर भी 
गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे | 
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देवीदास का काव्य भक्तिकाल में आता है, इनका समय गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन है।' अत इनके नीति-कराव्य का अध्ययन करने से 
पूर्व यह आवचश्यक-था, कि हिन्दी-पु्वे भाषाओ सें प्रयुक्त नीति-काव्य का सम्यक्‌ 
अध्ययन किया जाय, जिससे नीति-काव्य की परम्परा को सद्दी रूप में समझा जा सके । 
इसके साथ ही उस घारा का कितना प्रभाव इस कवि पर पड़ा है, और इसके नी ति-काव्य 
ने परवर्ती कवियों को कया प्रेरणा दी हे, इसके छिये भी नीति-काव्य-परम्परा का 
अध्ययन करना अभीष्ट था। सक्षेप मे हिन्दी-पू्वे भाषाओं का नीति-काव्य देखने 
के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है, कि हिन्दी को नीति-काव्य में एक सम्रद्ध परम्परा 
मिली, जिससे आगे चलकर टिन्दी-कान्य समृद्ध, सरस एव श्रेष्ठ बन सका । 


प्रस्तुत प्रन्य 


राजस्थान में जितना विशाल साहित्य ढिंगल और पिगरू भाषाओं मे 
लिखा गया है, उसका बहुत थोड़ा अंख ही प्रकाशित होकर विद्दानों के पास 
पहुँच सका है। अभी तक अनेक महत्वपुर्ण कवि और उनकी कृतियाँ अज्ञात और 
अप्रकाशित ही हैं। ग्रस्तुत कृति “राजनीति रा कचित्त” और उसका रचयिता 
देवीदास अद्यावधि अज्ञात ही थे, यद्यपि यह कृति अपने आप मे सर्वाज्पूर्ण एव 
नीति-काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि की है। अत इस कृति का नीति की दृष्टि से 
तथा काव्य की दृष्टि से मूल्याकन करने से पूर्व हम इसके कर्ता एवं आश्रयदाता के 
संबंध में प्राप्त साधनों के आधार पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर रहे हूँ । 


कवि-परिचय 


'राजलीति रा कवित्त? के रचयिता देवीदास मुलत शेखावाटी के निवासी और 
जाति से वैश्य थे। शेखाचाटी में इनके पिता की काफी प्रसिद्धि थी। देवीदास 
भी शेखावत सरदार सूजाजी के पुत्र लुशकरण तथा रायसल के पास रहा । रायसल 
दरबारी पक्का ईश्वर-भक्त और लूश॒करण का छोटा भाई था। देवीदास की 
नीति से ही रायसछ एक मामूली जागीरदार से उठ कर अकबर का अत्यन्त घनिष्ठ 
प्रिय-पात्र हो गया था, और रायसल भी अपने जीवन मे ईश्वर के बाद देवीदास का 
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ही कहना मानते थे। एक श्रकार से देखा जाय तो रायसछ का जीवन ही देतब्ीदास 
का जीवन है। अत देवीदास के जीवनचरित को जानने के लिये, रायसल का 
परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । 


रायसल के पूर्वज 


रायमलछ कछवाहा वीर था। भाटों ने अपनी वशावलियों में कछवाह्दा 
रानवञ् को अयोध्या के सूयंवशी राजा रासचन्द्र तथा बनके पूवेज नारायण, ब्रह्मा: 
मरीचि, कश्यप, इच्चाकु से मिलाया है । 'मुहणोत नेणसी री ख्यात' में 
नारायण से २२० वी पीढ़ी मे राजा नठ को रख कर उसके भागे दुल्हराय तक 
वचजावल्ली दी है । 


कहा जाता है कि प्रारभ मे कछवाहा बिद्दार में सोन नदी के किनारे रोहतास 
में बसे, और वहा रोहतासगढ़ का क्रिला चनवाया | कालछान्तर में उनकी एक 
शाग्वा के वीर पुरुष नह ने मालवा में-नरवर मे-अपना आधिपत्य स्थापित किया; 
डस वक्त यह क्षेत्र निपाधदेश” कहछाता था, और यहा नागों की कच्छुप-बंशी जाति “ 
रहती थी । इन कच्छुपों को हरा कर अपना राज्य स्थापित करने के कारण ये लोग 
'कच्छपारी' 'कच्छपधात” या 'कछवाहा' कहछाने छगे।' 


इसी वश में ईश्ा्सिह हुए, जिनके पौतन्न दुल्हराय ने अपने पिता सोढ़देव से 
अनुमति लेकर तथा अपने श्वमुर की सहायता से 'दीसा' (जयपुर नगर से ४० मील 
पूरे) पर अधिकार कर लछिया। डॉ० गौरीशकर हीराचद ओझा ने सोढ़देव का 
दौसा में आने का समय वि० स० १९६४ के छगभग माना है ।' श्यामलदास ने 
सोढ्रेव की वि० स० ६०३३ कार्तिक कृष्णा १० को राजा होना बतछाया है ।* 
ण्डबढें थोनेटन" ब कर्नल टॉड' ने ई० सन ६६७ माना है । इम्पीरियछ-गजेटियर 
में $० सन्‌ ११२८ वतलाया गया है ।" वि० स० १०३४ के शिलालेख पर गौर 
करन से वि० स० ११६४ का समय ही सही प्रतीत होता है। इस दुल्हराय के 
दासा आने से ही जयपुर-राज्य के राजवश का इतिहास प्रारम होता है, और यही 
देवीदास का आश्रयदाता रायसल टरवारी का पूब्बंज था। दुल्हराय के पश्चात्‌ के 
शासको की वश्ञावल्ली इस प्रकार से है-- 
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सूरजमल 


हब 
लूणकरण रायसल दरवारी' 
२. 'रायमसल-जस-सरोज' से कवि ने पीढ़ियो की चर्चा करते हुए कहा है--- 


उ्देक्त बालो अगज समोकरू सेखो सामि । 
, रायमल,  सुजो बर्न्य पश्ररू लूनक़त शनि ॥ 
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शेख्ावत, कछवाहा राजवश से ही हैं। ये आमेर के राजा उदयकरण के 
तृतीय पुत्र बाला के पुत्र मोकछ के पुत्र शेखा के वंशज हैं । शेखा का जन्म शेख 
बुरहान फे आशीर्वाद से ई० सन्‌ १४३३ में हुआ था ।' बाछा को नखाड़ा, 
मोजाबाद आदि १२ गांव मिले हुए थे। शेखा अपने पिता की मृत्यु पर ई० सन्‌ 
१४४४ मे इस जागीर का स्वामी बना। शेखा ने ही अमरसर गांव बसाया था। 
चस्तुत शेखा ने ही अपनी मृत्यु के समय तक छगमग ३६० गावों पर कठज्ञा कर, एक 
स्वतन्त्र राज्य शेखाबाटी के नाम से स्थापित किया था। 


शेखा के बाद उसका सबसे छोटा पुत्र रायमछ राजगद्दी पर बैठा | यों 
तो शेखा के १२ पुत्र थे, लेकिन उसने अपने सबसे छोटे पुत्र रायमछ को ही राजगद्दी 
पर बेठाने की इच्छा प्रगट की थी। अन्य पुत्रों ने भी इसका कोई विरोध नह 
किया। रायमल ने राजगद्दी पर वठते ही अपने पिता के घातको से बदला लेने 
का निश्चय किया। गौड भी युद्ध से तंग आ गये थे, अत उन्द्ोंने बिना युद्ध के 
ही उससे सधि कर ली, और गोड राव रिड्मछ ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल 
से करके उसे ४१ गाव दद्देज में दिये । इसने इन्नाहिम लोदी के सेनापति “हिन्दाल” 
को अमरसर पर आक्रमण करने पर हराया था। जब जोधपुर के राव मालदेव ने 
मारोौठ के गौड़ों पर श्राक्ररमण किया, तब इसने गौडों की सहायता की थी । सधि 
हो जाने पर मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह, रायमल के पौत्र लृुशकरण के साथ 
कर दिया।* रायमल बीर था, और इसी के पास शेरशाह सूर का पिता हसन खाँ 
सूर नौकर रहा था ।' राव मालदेव से हार कर भेढ़ता के घीरमढेंब ने भी इसी के 
पास शरण छी थी । रायमल ने खानवा के युद्ध मे मद्दाराणा सांगा की सद्दायता 
के लिये अपनी सेना भेजी थी । रायमल को मृत्यु ई० सन्‌ १५३७ में हुई, और 


उसी वर्ष उसका ज्येछ्ठ पुश्र सूरज्मल राज्यगद्दी पर वेठा ।" राजा सूरजमरू अत्यन्त 
ही गान्त भ्रकृति के थे । 
] 
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शेरशाह के संकेत पर नागोर के सूबेदार रासा ठाक ने इन पर आक्रमण 
कर इनके राज्य को दृथिया लिया, इस पर सुरजमल वहां से बांसुरबसई 
(पटियाला) चले गये, तथा वहीं इनकी म्र॒त्यु हो गई। बांसुरबसई के पास आज 
भी इनकी जीणं-शीर्ण छतरी विद्यमान है। 
लुणकरण पश्लोर देवीदास 


इधर सूरजमल के पांचवें पुत्र रायसलछ ने शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव 
. की मदद से रासा टाक फो सार कर वापिस अमरसर पर्‌ कब्जा कर लिया और 
सूरज॒मल को जाने के लिये लिखा, परन्तु सूरजमलछ पुन बांसुरबसई से नहीं आये, 
अपितु वहीं से लूशकरण को गद्दी पर बिठाने के लिये कह दिया। अत- सूरलमल 
का ज्येष्ठ पुत्र लूणकरण राज्यगद्दी पर बैठा | इस वक्त अमरसर के आसपास का 
दी क्षेत्र इनके अधिकार में था। देवीदास लूणकरण का दी सछाहकार था । 
देवीदास बाल्यावस्था से दी प्रखर प्रतिभा के घनी थे और लूणकरण इनकी 
प्रतिभा का छोह्य मानते भी थे ।'एक छोटी सी घटना से ही यह स्पष्ट हो जाता है 
कि देवीदास कितनी सुझवूझ के घनी थे । 


एक बार लूश॒करण ने दरवारियों के सामने प्रश्न रक्खा कि “घन बड़ा या 
सीति ?” सभी दरबारियों ने धन की महत्ता को ही उच्चता प्रद्बव की और तके 
दिया कि “जिसके पास घन होता है वह स्वत. ही नीतिवान बन जाता है, लोग , 
उसका आदर करने छगते हैं और उसके चताये हुए रास्ते पर चलते हैं ।” यही प्रश्न 
जब राव साहब ने देवीदास से किया तो देवीदास ने आशा के विपरीत घन की 
अपेक्षा नीति को अधिक मान्यता प्रदान की और भ्रमाण में यह कवित्त वहीं खड़े- 
खड़े द्रबार मे सुना दिया-- 


नीत ही तें घरम, धर्म ते सकल सिद्ध 
नीत ही ते आदर सभान बीच पाइये। 
नीत ते श्रनीत छूटे नीत ही ते सुख लुटे | 
नीत लीये बोले भलौ वकता कहाइये । 
नीत ही ते राज राजे नीते ही ते पातिसाही 
नीत ही को नवखड भाहि जस गाइये १ 
छोटन को वडे करें वडे भहावडे करे 
ताते सब ही को राजनीत ही सुनावाइये १ 
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इस एक कत्रित्त से ही देवोदास की काव्य-प्रतिमा स्पष्ट हो जाती है । नीति 
का महत्व और उप्की सब-साधारण के लिये उपयोगिता का वणेन जिस कुशछता 
से किया है, वह उसके आशु-कब्रि का परिचायक है 


लूशकरण इस कवित्त से अत्यन्त प्रभावित हुए, परन्तु इस घटना से अन्य 
द्रवारी चिढ गये और येन-केन-प्रकारेण देवीदास को नीचा दिखाने की टोह में 
रहने लगे। + 

सौका पाकर कुछे दरवारियों ने राव लूणशकरण के कान भरने शुरू कर दिये, 
ओर कहा जाने लगा कि “देवीदास अहकारी हे, दरवार के अद्ब-कायदे का उसे 
तनिक भी भान नही है और बुद्धि मे अपने आप को सबसे ऊँचा समभता है” आदि 
आदि। राव लूणकरण, देवीदास के ज्ञान एवं तक से प्रभावित थे, फिर भी द(- 
वारियों के सामने देवीदास की नीति एव बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया । 
विल्कुछ गोपनीय रूप से रावजी ने कुछ कारीगरों से नमक का हाथी बनवाया । 
ऊँचे डीलडोछ का विद्वालकाय हाथी, जिस पर रग वगरह करने से वह जीवित 
हाथी-सा प्रतीत होता था। दस-चारह फुट दूर खड़ा व्यक्ति एक चार तो यही 
मानता कि यह सचमुच का ही हाथी दै। इस हाथी को लोहे के सींखचों मे बढ 
कर जगले में एक तरफ रख दिया गया । सीखचों के चतुर्टिक्‌ घूमने पर भी किसी भी 
तरफ कोई दरवाजा नजर नहीं आता था, जिसमे से द्वाथी को निकाला जा सके । 


दूसरे दिन जब दरबार भरा तो सभी दरवारी कौतुहछवश उस हाथी को 
देख रहे थे । परीक्षा लेने के उद्देश्य से राव लूणकरण ने कह्दा कि “आप सब मेरे 
दरबारी बुद्धिमानू चतुर और नीतिवान है। इस हाथी को-इन सींखचों से 
बाहिर निकालना है, पर इस वात का ध्यान रहे कि ऐसा करते समय न तो सींखचों 
के ही द्ाथ लगाया जाय और न हाथी के ही । 


सभी द्रबारी इस अद्भुत आज्ञा को सुनकर आश्चर्यंचकित रह गये । कुछ 
से मन ही मन राव को सूखे और सनकी समझा और विघचार किया कि यह किस 
प्रकार से सभव है ? कुछ ने स्पष्टत अपनी असमथेतरा अनुभव की । 


देवीदास उस दिन किसी आवश्यक कार्यबश वाहिर गये हुए थे, अत, दरबार 
में उपस्थित नहीं थे। कुछ दरवारी प्रसन्न भी थे कि अब देवीदास का पचा कट 
जायगा। उनमें से कुछ जा <बजी के मुंह लगे हुए थे, द्रवार में ही कद्द दिया कि 
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८इस हाथी को आपकी शर्तों के अनुसार तो हम सें से कोई नहीं निकारू सकता, 
आप देवीदासजी को ही आजा दीजिये ।” 


ह दूसरे-तीसरे दिन जब्र देवीदास द्रबार मे उपस्थित हुए तो सभी दरबारी 
स॒द-मंद मुस्करा रहे थे । पहले तो इसका रहस्य देवोदास को समझ मे नहीं आया, 
परन्तु जब्र हाथी को देखा तो वे सब कुछ समझ गये । वे अपनी जगह से उठ कर 
सीखचों के पास गये श्ौर ध्यानपूर्वक द्वाथी को देखने लगे | द्वाथी के कान के पास 
पपड़ी सी उभरी हुई थी और उसके पास नमक के छोटे-छोटे कण स्पष्ट चमक 
रहे थे। देवीदास यह देखकर सब कुछ समझ गये और चुपचाप अपनी जगह पर 
आकर बेठ गये। 

थोडे ही समय के बाद रावजी अपने आसन पर आकर बेंठे और देवीदास को 
दरबार सें उपस्थित देख उनके सामने भी यही प्रस्ताव रकावा कि इस हाथी को सींखचों 
के बाहिर निफालना हे, परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि न तो सोखचों के हाथ 
लगाया जाय और न हाथी को द्वी छुआ जाय । 

देवीदास अपती जगह से उठे और जानबूक कर हाथी के चारों ओर 
एक चक्कर लगाया, फिर हाथ जोड कर वोले--महाराज ! हाथी गर्मी से पीडित है, 
कई दिन हो गये, इसे न तो पीने को पानी मिला है और न स्नान करने को ही। 
अत. महाराज की आज्ञा हो तो पहले में इसे स्तान करादू', फिर आपकी आज्ञा 
होगी तो आपकी बताई शर्तों के अनुसार हाथी को बाहिर भी निकाल दू गा । 

देवीदास का कथन सुनकर द्रवारी हंस पड़े । उनमें से एक बोला-देवाजी ! 
- क्‍या हाथी जिन्दा है जो आपका पानी ,पीयेगा ?-और एक बार फिर समस्त 
दरबारी हो-हो करके हस पड़े। * 

देवीदास चुप रद्दे और अपनी द्वी बात पर अडे रहे। रांवजी की आज्ञा से तुरन्त 
पानी सगाया गया और बाल्टिया भर-भर कर हाथी पर उडेला जाने छगा। द्वाथी 
नमक का बना हुआ था, अत पानी छगने से नमक गरू-गल कर बहने लगा। 


कुछ ही समय बाद पूरा नमक गछ कर बह गया और हाथी की जगह केवल 
खाली पिंजरा ह्वी दिखाई देने छमा । * 


देवीदास ने दवाथ जोड कर निवेदन क्रिया--मद्दाराज ! आपकी आज्ञानुसार 
हाथी को सींखर्चों के बाधिर निकाछ दिया है और इस, प्रक्रिया में मैंने न तो 
सींखचो को ही छुआ है और न दवाथी को ही। 


॥।॒ 


३२ | न &छ राजनीति रा कवित्त ७ 


जो द्रबारी बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे, उनके चेहरे शर्म से कुक गये | राव 
लूश॒करण अत्यन्त प्रसन्न हुए और देवीदास को अपना प्रधान-मत्री नियुक्त किया । 


यह घटना वास्तविकता से कितना मेल खाती है, इसे छोड़ भी दें, तब 
भी यह तो सष्ट हो ही जाता है. कि देवीदास अत्यन्त प्रखर-प्रतिभा के धनी थे 
ओर नीति-युक्त पथ पर चलने वाले राव लशकरण के प्रधान मत्री थे। डॉ० 
राससरूप शास्त्री 'रसिकेश” ले भी इस कथन को स्व्रीकार क्रिया है कि दवीदास 
राव लुखकरण के मत्री थे और धन से बुद्धि को उच्च मानते थे.।' 


जब रावजी ने दरबारियों की ईष्यां ओर देवीदास की परीक्षा की घटना 
दरबार मे कही तो देवीदास ने 'रूपक' में कहा-- 


क्ृवा मांय मेडको तिमगल सो ह्ले रहो 
तहा श्रायो हस उड्यो नीचे कप पानीये 
वेठो उपकठ बोल्यो मरोर सो मेडको तु 
को है कू राजहस तेरों घर जानिये 
मानसर के तो वडो मो फलग हूं ते बडो 
मो, घर हू ते बडेो भूठ कंसे आनिये 
जा जीव की ज्यो लो पोहच नाही देवीदास 
ताको बुरो मन-माक तनक सो न मानिये । 


हि 


रायसल श्रोर देधीदास 


राव लूणकरण फे पाच भाई ओर थे। वि० सवत १६०४ सें जब लूणकरण 
राज्यगद्दी पर बेंठा तो उसने अपने पार्चो भाइयों को एक-एक ग्राम दिया । रायसल 
इन सब भाइयो में वीर और पराक्रमी था। उसे “लाम्बिया! की जागीर मिली ।' 
रायसल-जस-सरोज'* से भी इस कथन की पुष्टि द्ोती है--- 


१. हिन्दी मे नीति-काव्य का विकास-डॉ० रामसरूप शास्त्री “रसिकेश-प्रकाशक-दिल्लों 
पुस्तक सदन, दिल्ली-पृ. २०१ हि 

२. “राजनीति रा कवित्त”-फविक्त संख्या २३ 

३. राजपूताने का इतिहास-तीसरा भाग-प शो 

४. हस्तलिखित प्रति-भी सोमाग्यसहजी शेखावत के निजी सग्रह से ॥ 
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शेखावत फछवाहा क्री रायसलू दरबारी 


| प्रतिकृति श्री सौभाग्यसिहजी शेखावत के सौजन्य से प्राप्त ] 


€& मुमिक ७ है 


४ दोहा ॥१ 


चेद सुत्रि रस चद बनि, 
सूजे जो सरवस दियी, 
छव सुत सूजा के छता, 
राव लूस॒क्रन रायसल, 
ऋवर पे पएछो करे, 
सूजा घर फिर सपदा, 
पडव नभ दरसन पहुमि, 
त्ताहि दिल्च बेंठो चखत, 
चादिसाहू दिन बाहुरयो, 
चन्यो हुमायू वादिसाह, 
विपद। मदत्ति विचाएरिक, 
ज्यो को त्यो मन सुभ जठे, 
कूरमस सू पतिसाह कहि, 
खुसी छ्ेय दीनो खिलत, 


सम्वत साल सभारि 
लियोौ कवर ललकारि ॥ १ ॥१ 
जिका दोय बर जोर । 
दिल्‍लीपुर वेज दोर ॥२॥ 
राजधानी निज राज ३ 
वीर-भूमि गज बाज ॥ ह ॥ 
सूजो सुरुम सिघाय १३ 
अरु लुखक्रन आय ॥ ४ ॥ 
झफगान्यान उथालि १ 
दिल्‍ली लई दकालि ॥ ५४ ॥ 
सुर्सत करी चित्त चाह १ 
बकस्यो कहि-कहि वाह ॥ ६ ॥ 
भाखि स्वामि-पध्रम-भेद | 
श्रावि रु चित्त उमेद ॥ ७ ३ 


- ४ छुंद पघरी ॥ 2 
पत्तिसाह-हेंत निज थान पाय, जह॒ लीन राज पूुरि ते जमाय  -- 


पच आतसच दीन्हे ग्राम ग्रांच, खुदि बात कहि नृप आप खांच ॥ ८ ॥ 


रायसल और देवीदास के बीच परस्पर घनिष्ठ ग्रेम था। देवीदास इतना 
जबरदस्त नीतिज्ञ था कि उसने “लाम्बिया' जेसे छोटे से आम के अधिपति रायसल 
को ऊँचा उठा कर अकघर के द्रबार से प्रच-हजारसी मनसब तक के पद्‌ पर पहुँचा 


दिया था । 


एक बार लूणकरण ने दरबार में पूछा कि "ससार में वोर पुरुष घड़ा है या 
उसकी जागीर ?” देवीदास दरबार में उपस्थित थे, उन्होंने मूछे तान कर कह्दा कि 
“अज्नदपता । बीर-पुरुष ही बड़ा है । यदि व्यक्ति चीर है तो वह जागीर उपालजित 


कर सकता है और ऊ चा उठ सकता है ।” 





१. प्ाइने श्रकवरी-हरिवक्षराय शर्मा -पू० २४० 


न 


[ ३१ 
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लूशकरण को देवीदास के कथन में अहू की गंध आईं, अत कहा-अगर 
ऐसी ही बात है तो मैंने रायसल को लाम्बिया' ग्राम दिया है और चह वीर भी है, 
अत यदि तुम उसे बडा राजा बना दो, तभी तुम्हारा कथन सच्चा हो सकता है-- 


और लूणफरण घनी मूछों के बीच होले से मुस्करा दिया । 


ढेबीदास ने लूण॒करणजी के कथन को चुनौती समभी और तुरन्त अपनी 
बात की पुष्टि के लिये उठ खडे हुए तथा हाथ जोड कर जाने को आज्ञा मागते हुए 
कहा--'महाराज ! अब मैं आपसे तभी मिल्‌गा, जब में रायसलजी को कुछ बना 
दू गा-और कथन के साथ ही साथ दरबार से याहिर निकल गये। “रायसल- 


जस-सरोज' ने भी इस घटना की पुष्टि की है-- 


इक दिवस सभा के वीच आय, पुनि बोलि भूप चित पैज पाय 
इक वात सुनहु सव बचु झानि, जे वीर धीर सब चित्त जानि 
जग वीच वीर का बड़म जोय ? कवहू न बड़ो व्है पूर्ख काय 
मन माहि सर्व स्वीकार मानि, प्रति उत्तर काहू न दीय प्रमानि 
भत्री इक नृष के वुद्धिमान, तिन्‍्ह दीन्हो उत्तर मुच्छ तान 
जीवन नृप नाहि न पूर्ख जोड़, ठाढा न जीव का ठोड-टोड 
तदि कहिय लूनक्रन फेरि तास, लाम्या' इक दीन्होीं से हुलास 
रायसल लेय राजा कराय, तव वचन सु माने सिद्धि ताय 
अ्ररु हुकम राव रो सीस आनि, प्रभु करि है पूरन सौ प्रमानि 
देईजुदास बुधिवान दीख, सो लीन रायसल आप सीख 


देवीदास, रायसल झोर श्रकबर 


॥ १२ ॥! 


॥ १३ ॥। 


देवीदास ने दरबार के बाहिर आकर मन द्वी मन यह निश्चय कर छिया कि 
रायसलछ की भेंट शीत्रातिशीघ्र अकबर से करानी चाहिए, क्योंकि अवबर गुण- 
ग्राहक है, अत उसने दबा हुआ समस्त राज्य-धन----जिप्तका कि पता मात्र देवीदास 
को ही था--निकाछू लिया और रायसल को सोंप दिया । रायसल ने ठेवीदास के 
क्थनानुसार सुन्दर और अन्छी नस्ल के घोडे इक्ट्‌्ठे किये और अपने मित्रों तथा 


कलवाहोँ के साथ अकबर के दरबार में चछा गया-- 


७ भूमिका & [ हे 


१ शोहा 0 
देइेदास के पासि द्रव्य, सेखों तणो समस्त । 
लाम्या कड़्ि रू ले गयो, हुयी रायसल हस्त ॥ १४ ॥ 
करम-जोग सु ओर केइ, सूरवीर भंड साथ ६ 
अता ओर पठाण भी, संग जु भेये समाथ ॥ १५४ ४ 
कारवान जाती कना, सौ घोड़ा इक साथ । 
खासा-खासा साखानिका, क़ुरम लिया विरुयात ॥ १६ ॥ 
साथ मत्री के रागससल, ले घोड़ा सब लार]। - 
राव जाय नोकर रह्यों, दिल्‍ली के दरबार ॥ १७ ॥ 
साह जु अकबर उख समय, तखत दिली पतसाह १ 
इ_हित चित राखत हिंदवा, देण अरधों उर-दाह ॥ श८ 
कही हमाउ कवर ने, हिंदव रखेहु हाथ । | 
अकवर राज- सु श्रप्पनो, ये ते जानि अख्यात ॥ १६ ॥ 
पिता हुकम को राखिपन, हिंदू रखे हजूर । 
बेरम्खांत वेजीर सो, पलट्यो शभ्रकंबर पूर ॥ २० ॥ 
अकबर रहतो आगरे, हंदि ज्हर्म के हाथ ॥ 
खा वाबा जु खिताब लें, बतलातो सब बात ॥ २१ ॥ 
सोला से समत सही, सोले ही पुनि साल | 
सोलेह बरसा उठे सबल, चित बढि खा ते चाल ॥ २२ ॥ 
जाय बरसा बेठियों, सोला बरसा सेर॥ 
स॒जि छल नाम सिकार को, लीन सुभट निर्ज हुर ॥ २३ ॥ 
जीर आय दिल्लिय बहुरि, बहरम हुकम बिदारि+ 
जबर लोच करि जावतो, सेना दुग्ग सभारि ॥ २४ ॥ 


इससे पूवे लूण॒करण अकंबर के दरवार में सनसघदार था तथा इसका 
सीसरा भाई सोपालद!स भी धादशाहू अकबर के दरघार में मससबदार बन गया 
था, जिसमे फतहपुर जागीर में मिला था। 'तुजुक-जहांगीरी' तथा 'मआसीरूरू 
उमरा' के अध्ययन से पता चछता है कि बादशाह अकबर सर्वाधिक विश्वास 
रायसल पर ही फरता था तथा इसे जनानखानों का भध्यक्ष' बना दिया था । 
इसके पीछे भी इतिहामप-विश्वतत सेचक घटना हे--. : 


२. राजपुताना का इतिहास-तीसरर साग-पृ. १६२ 


इ्द्द |] & राजनीति रा कवित्त ७ 


एक बार अकबर, लूणकरण, मानसिंह, रायसछ आहि सभी मिलकर एक 
बावडी पर स्नान करने गये । वावडी शहर से दूर जगल मथी। वहा अकबर 
ने एक नई योजना रक्खी कि इस बावड़ी से ञझ्राज सभी नगे होकर नहायेगे । सभी 
हैरान थे, पर अकबर की भाज्ञा का उल्लघन करने की हिम्मत भी किसी में न थी । 
सबसे पहिले अकबर आदमजाद नंगा हुआ और फिर अकबर की देखा-देखी लूणकरण, 
मानसिंह आदि भी नगे हो गये । परन्तु जब रायसल ने कटि से नीचे का कपड़ा 
हटाया त्तो सभी ने आश्चर्य-चकित होकर देखा कि रायसल के पीतछ का मजबूत 
कच्छा पहिना हुआ है । अकबर के पूछने पर रायसल ने उत्तर दिया कि इस 
पीतल के कच्छे की चाबी मेरे मत्री देवीदास के पास है। बिना चाबी के में केवल 


व 


मृन्न-त्याग कर सकता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । 


अकबर गुण-ग्राहक था । वह समझ गया कि यहे व्यक्ति उच्च चरित्र-सम्पन्न 
है और इसका मत्री उच्चक्रोटि का नीतिज्ञ हे। उस समय तो वह कुछ नहीं 
बोला, पर कुछ ही दिनों बाद अकबर ने रायसकछ को जनानखानों का अध्यक्ष बना 
दिया और अकब्रर के अत्यन्त विश्वस्त पात्रों में उसकी गणना होने छगी । 


खा 


इससे पूथ जितने भी जनानखानों के अध्यक्ष बने थे, वे चरित्र-हीनता के 
कारण अकबर के कोप-भाजन बने थे और मौत के घाट उतारे गये थे । मोकसी, 
हुकमा. केंदू, विजेसिंदह इसके उदाहरण हैं १ देवीदास दूरदर्शी था, उसने पहिल्ले । 
ही समझ लिया था कि राजपूत यहीं आकर टूटता है और उसने इसका प्रबध 
पहले से ही पीतछ का कच्छा पह्िना कर कर विया था । 'मआसीरूल उमरा' प्रथ भी 
इस घटना की पुष्टि करता है। अस्तु । 


देवीदास इतने से दी सन्तुष्ट नही था, उसके दिमाग में लूणकरण की कह्दी 
हुई बात कोध रही थी । वह रायसल को स्वतन्न राजा देखने का अभिरछाषी था 
और शीघ्र द्वी ईश्वर ने 'सरनाल के युद्ध” के रूप में देवीदास की यह्द इच्छा भी पुरी 
कर दी । है 
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सरनाल का युद्ध 

अकबर के चाचा कामरान का पुत्र मिर्जा कतलू गुजरात में सूवेदार था, 
परन्तु अकबर की अस्व॒स्थता का समाचार पाकर इसने दिल्ली पर आक्रमण करने 
की सोची । इसकी भनक अकबर के कानों मे पड चुकी थी। अत अकबर ने 
सेना सजा कर विद्रोही को कठोर दण्ड देने का निश्चय किया |” माद्दी नदी के 
किनारे बड़ौदा के निकट 'सरनाल' में दोनों सेनाण आमने-सामने आ डटीं । इतिहास 
में यह युद्ध 'सरनाल के युद्ध” के नाम से प्रसिद्ग हे । 


एक प्रकार से यह युद्ध रायसल एवं देवीदरास के लिए सीभाग्य-सूचक था, 
क्योंकि इसी युद्ध में अपू्ष वीरता दिखलाने के उपलक्ष में रायसछ को 'द्रबारी' 
का खिताब मिला और देवीदास का प्रण पूरा हुआ । पु 


युद्ध में जब अकबर चारों ओर से घिर गया था और कतलू खा का वार 
अकवर पर पडने ही वाला था कि रायसल ने बीच से ही उस वार को अपनी 
तलवार पर मेलते हुएं अकवर को कहा “चल हट खल्लड्ा, क्षत्रियों का हाथ 
देख । यह नानी का घर नही है, सामने काकी का जाया है” ।-यद्यपि 'चलछ 
हट खल्लडृ” वाक्य अकबर के लिए अपमान-सूचक था, पर बह एक ओर हट 
कर रायसल तथा कत्तलू खा का युद्ध देखने लगा । रायपतल ने दक्ष चीर की तरह 
कतलू को अपनी तलवार से ठीक उसी तरद्द चीर ढाछा जिस प्रकार छोह्दे की 


सात साथुन को चीर डालतो है । देवीदास ने भो इस युद्ध में भाग लिया था। 
'रायसछ-जस-सरोज' सें इस घटता का प्रभावशाली वर्णन हुआ है-- 


ग्रकबर को काको एक आय, जिन नाम कामरा कहत जाय । 
जिनको सुत मिरजा कतलु जानि, अरु धारि बेर कौप जु उफानि ॥ १५३ ॥ 
सो चढिय सेन लेयरू असेस, दावन कज दिल्लिय आप देस । 


कतलु करि श्रायो अधिक कौप, ईरान_ बलख द्वँ मदति श्रौप ॥ १५४ ॥ 


लक्खन भट सेंता लेख लार, चढि श्राय दिल्लि दब्बन विचार । 


कथ येह दिलीपति सुनत कान, सजि जाय समुख सेना सघान ॥ १५४ ॥ - 
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लाहोर खेत दहुं जुडत लाम, सो भगउ घोर सच्चो सम्राम | 
छट्दिन तक जुद्ँ हु दल छोड़, करि सेन अस्त भये कोह ॥ १५६ ॥ 
ग्रकवर पे कतलु चतटिल आय, भयभीत दिली-दल व्हैभ जाय । 
ग्रकवर को कंतलु लीन आ्रान, इत आयो अ्रकवर ले उड़ान ॥ श्श७ । 
वीरादि वीर साह जु विचार, है हात खुदा के जीत-हार । 
ग्रकवर जु इतें निज हय उठाय, इतने जु रायसल वीचि आय ॥ १४८ ॥# 
अटपट जु बॉल कहि के अनेक, “दखि खदडा छत्रिन हाथ देखि । 
नानी घर जीमन अ्रग्न नाहि, काकी-सुत श्रग्गीं भंड कहाहि ॥ १५६ ॥ 
य्म आर्य रायसल अश्रर्व एक, घरि चल्लिय कतलु चित्त घेक । 
यो उद्धि दहुन वाजी अ्चान, सच जानि दहु तुट्टिय सिचान ॥ १६० ॥ 
मुख उचरि दहु दिस मार-मार, सेलन उहै सज्जित किय' सु वार । 
वर बीर दहु. करिगा बचाव, फिरि पलटि वाज बरछा फिराब ॥ १६१ ॥॥ 


दोन्यु जु दाव इकसार देत, लखि वार उभय दिसि बाम लेत । 
पलटे जु पतरा अस्व पाव, फिरि उभे डोरि चंक्री फिरंव ॥ १६२ ॥ 
ते पलटि उलटि सेलन तजत, सो दहु सल्ल पाटी सजत । 


्औे 


घमसान रचत द्वे दिस घिरत, फूदी मनु है कन्या फिरत ॥ १६३ ॥ 
जुरि जग उभे दिस आाव जाव, पलट जुग मच्छी जल प्रभाव । 
थद्॒ भव उसमे दिस दे घमोर, जे! टारंत सगर पाठ जोर ॥ १६४ ॥। 
मुक्त रु अमुक्त जुग' संश्र मानि, जे! जन्र मुक्त फिरि लेहु जॉनि । 
मुक्ता रु मुक्त के दाव मडि, अर रागयसाल कतलु उमडि ॥ १६५ ।॥ 
द्रत रायसॉल लिये जेवन दब्वि, सो लीन निकट दिस आप सबव्वि । 
इत भाल रायसल उदय अंक, निज' हाथ तेग वाही निसक ॥ १६६ ॥। 
पुनि खरग तेज विदुत प्रचर्ड, मानो के कालिका चक्र मड। 
सजि हस्त मनहु कप्पिल सराष, सिव नेत्र काल मंडित सदाप ॥ १६७ ॥ 
सनमुफ्य लग्गि वीमाग सार, पडि घाट जनेड होय पार । 


“बपु कवच सहित हानो बढाय, जिम सब्बुने चीरत तति जाय ॥ १६८ 
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इम मारथो कतलु जंग आनि, पुनि रामसाल श्ुुज-वल प्रमानि । 
सो जग लख्यो निज नैन साह, वोल्यो न मर्नाह दिय वाह-वाह ॥ १६६ ॥! 
पतिसाह मरत सेना पलाय, जिन लीन्‍्हे श्रप-श्रप मुलक जाय । 
चव॒भाति वाही आयुध प्रचड, मारयों जु जवन-कुल-मुकट-मड ॥॥ १७० ॥॥ 


+ 


देवीदास को संत्ररण का चमत्कार 

युद्ध समाप्त द्ोने पर रायसल घर आया और युद्ध का पूरा विवरण अपने सत्री 
देवीदास को कह सुनाया । देवीदास ने फह्दा- 'बस्तुत आपने अदभुत और साइसपूर्ण 
कार्य किया है, परन्तु कतलू के चध के पश्चान्‌ू आपको वाइशाह को सलाम करना 
चाहिये था और अपना नाम, जाति तथा ग्राम का नाम बता देना चाहिये था। 
सभव है; अकबर को आपका नाम ज्ञात न हो । पर खेर, हुआ सो हुआ, ईश्वर 
जरूर सहायता करेंगे। आप भविष्य सें एक बात का ध्यान रक्खे, यदि अकबर 
आपको पूद्र भी ले कि युद्ध में मेरे छिये क्या गऋ कहे थे तो कहे देता कि 
युद्ध फी बातें युद्ध में ही ठीझ छगती हूँ, फिर भी यदि अकबर बार-बार कहने का 
अनुरोध करे तो सब सही-सद्दी बात कह देना ।” देवीदास ने जो नीति-युक्त 
सलाद दी थी, वह सद्दी उतरी । “रायसछ-जमस्-सरोज” में स्पष्ट है-- 


पुनि रायसाल रत विजय पाय, सब दीन्ह हाल मत्रिय सुनाय । 
“कीन्हो जु आप यह वडम काज, अदभुत नोकरो दीन्ह आज ॥| १७१ ॥ 
साहू सु करी नांहिन सलाम, कूरम यह अनुचित कीन काम । 
नामहु अर ग्रामहु जानि नाहि, जे ईस्वर घट-घट जानि जाहि ॥ १७२ || 
सो लेत चराचर की सभाल, देखे विन जानत सो दयाल । 
करि है सब ईस्वर सिद्धि कज, लखि समय दीन की रखत लाज ॥ १७३ ,॥ 


अकबर जत्र “सरनाल का युद्ध जीत कर दिल्ली आया, तो उसने अपनी 
चेगम को युद्ध का पूरा हाल सुनाया कि किस प्रकार एक वीर ने बीच में पड़ 
कर ,अकबर की रक्षा की और कतलू खां का वध किया, वह सब कह सुनाया । 
इस पर बेगम ने पूछा कि आपने उस बीर का क्‍या सम्मान किया ? अकबर ने 
जवाब दिया कि मुझे उस बीर का नाम-धास तो स्मरण नहीं, द्वां ! उसके 
चेहरे तथा पोशाक की मुमे स्मरण है । बेगम ने कहा-आपको शीघ्रातिश्षीघ्र उस 
चीर को पुरस्कार देकर उसका सम्मान करता चाहिए! । 


है 
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अकवर को रायमसल्ल की पोशाक का स्मरण था, साथ हो उसके मस्तिष्क 
में चीर के कहे हुए बचन “चत हट खल्लडा” भीधूम रहे थे। उसने तुरन्त 
समस्त मेना को आदेश दिया क्रि युद्ध में जो वीर जिध पोशाक और जिस स्थिति 


में था, बले ही पाशाक और स्थिति वना कर खड़े हां तथा एक-एक बीर भेरें 
मामने से निकले । 


रायसलछ के सिर पर घड़ी पांघ तथा ढोवडी पढिनी हुईं थी और वह्ठ अपने 
नीले घोडे पर चढा हुआ था । जब अकबर ने उसे देखा तो पुछा-'ठुमने युद्ध में 
मरे लिये क्‍या गब्द कहे थे ? रायसल ने नम्रता से उत्तर दिया --“समय की बात 
समय पर ही शोभा देती है. समय चूकने के बाद कहने पर मूर्ख कहा जाता है । 
पर अकबर के हठ करने पर उसने वही वाक्य “चल हट खल्लड़ा' दोहरा दिया । 
अकबर ने पदिचान छिया, कि इसी ने मेरी प्राण-रक्ता की है तथा इसी ने कतलू, 
खां को मारा है, वाकी सभी के दांवे झूठे हैं। अकबर ने हुलस कर उसे सीने से 
छगा छिया और पांच वार “वाह रायसलछ वाह” कह्दा। पूरी सेना ने भी “वाह 
रायसल वाह” पाच बार दोहराया | अकबर ने रायसल_ को पचद्ृजारी सनसबदारी 
दी तथा “'दरवारी' का खिताब दिया जो कि पूरे अकवर-राज्य में मात्र इसी को 
यह खिताब मिला था। “अकबरी-दरबघार' तथा “जहांगीर-नामा' में भी रायसल 
तथा देवीदास की भरपूर प्रशसा की गई हैं। 'रायसछ-जस-सरोज' में भी इस 
घटना का उल्लेख उक्त कथन को प्रामाणिक्ता प्रदान करता हैं -- 


दिलली-पति झायो दिली, लेय फते लाहोर । 
तेज रवी श्रकवर तप, जबर पाय बड़ जोर ॥ १ ॥ 
भ्रकवर कही उजीर ने, सेना लेहु सजाय । 
जो सिल्‍लह किय जग-ठा, अ्ररु मो अग्रजु आय ।॥ २ ॥ 
पाय हुकम सब सेनपति, सज्जित होय समग्र । 
निजरि साह ढिग नीसरे, अ्रकवर श्रीमुख श्रग्न ।॥ ३ ॥॥ 
चडी पाघ सिर वाधि कं, दोवडि घारी दुमाल । 
नोल वाज चढ़े नीसरयौ, सेल हत्यथ अरिसाल ॥ ४ ॥ 


पज्यों निजरि पति माह की, आव-म्राव कहि आब । 
जग वखत वानी जप्यो, सो सच देहु सुनाव ॥ ४ ॥ 
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साह हूंत कहि रायसल, समे-समे की सार । - 
समें चूकि बोले सु जे, गुनि-जत कंहत म्रार ॥ ६ ॥ 
सेज-समे प्रिय सवाल जो, भट जग वाल सु भाखि । । 
कवि पडित नीति कहै, रेकारो प्रिय राखि ॥ ७ ॥ 
स्वील व्यग्य सुनि रायसल, समुज्यो चित पतिसाह । 

दिलीयपति स्वमुख दखिय, वाह रायसब़् वाहू ॥ ८ ॥ 
'सुयरी डक्रा सज्जि वहै, सो दिय पच जु साह । 

पचवार. श्रोमुख पढिय, वाह रायसल वाह ॥ € ॥ है 
मुनसव पंच हजार मिलि, पुनि गढ हृढ पच्चास । 

दरबारी जु खिताब दिय, हसती पटो हुलास ॥ १० ४ 
यठो लेय लाम्या-पतोी, मत्री-सहित महीप ॥ 

>कुरम अमल जमान कज, जो आयो रन जीप ॥ ११ ॥ 


पिखिय रा जा खडपुर, नीति-हीन निर्वान । 
बधु विसंघधे अदिन बनि, सेखाँ सुदिन सु जान ॥ १२ ॥ 


रायसाल ससुराल के, श्री जी करन सनान । 
गये छोरि गढ़ गग को, इन लिय राज सुझआन ॥ १३ ॥ 
पती भयो नृप खडपुर, उदियापुर ले आप । 
रेवासे पुनि राज करि, थिर भय थाप-उथाप ॥ ९४ ॥ 
सोला सै पंच साल मैं, इम खडपुर अपनाय । 
निरवानन को राज निज, झरु फिरि दिल्लिय श्राय ॥ १५ ॥ 


देवोदास की प्रतिज्ञा-पू्ति 


स० १६०५ में जब रायसछ खंडेला का पर्ण राजा बन गया तथा अकबर 
का प्रिय पात्र बना तव देवीदास ने लोचा कि अब दह समय आ गया है, जब 
लूश॒करण को बता दिया जाना चाहिए क्रि व्यक्ति बढ़ा है, राज्य तथा जागीर तो 
गौण हैं । यदि व्यक्ति वीर है तो श्रुजबलू से अपनी जागीर बना सकता है । अत 
उसने अम रशहर के गायों पर आक्रम ए किया तो यह स्त्राभाजिक ही था कि उधर 
से लूणकरण लडने के ल्यि आता। जब दोनों भाइयों बी सेनाएँ आमने-सामने 
भाकर बट गई तब देवीदास द्वाथ जोड कर लूणकरण के सामन्रे जा खडा हुआ 
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आऔर बोला-'अन्नदाता | मैने कहा था कि जागीर से भी व्यक्ति वडा ह ओर मैंने 


यह कर दिखाया है। एक छोटे से श्राम “छाम्विया'' के अधिपति श्री राग्सठ अब 
रायसल दरवारी तथा पचहजारी मनसबदार द्व । 


लुणकरण ने देवीदास की नीति से गवित होकर उसकी अत्यन्त प्रशसा की 


ओर दोनो भाई गले मिले । “रायसलू-जस-सरोज' इस घटना के प्रति भी 
मुखर है -- 


प्रमरसहर का गाम भव, देईदास दवाय । 
लूुणकर्ण उतत ते लरन, झायो चित्त उयाय ॥ १ ॥ः 
जदि मग रोक्यों जावताँ, गरट अरि-दल गांह । 
जाय हत्थ-जुग जोरि कं, सो बोल्यो भडसाहँ ॥ २ ॥४ 
जग नर वडो कि जीवका, राव कहो सत राह । 
राज सुनि रखो रायसल, नरा पाण नर नाह ॥ ३ ॥ 
सव विधि राव जु साह ने, समुख श्रनत सराय । 
जोधारा सो जीवका, जोघारा विन जाय ॥ ४ ॥ 
तन-मन दोऊ वधु मिलि, अधिक हेत उर आानि । 
स्वे-स्वे थानन रूचरे, मोद उभे दिस मानि ॥ ५ ॥ 
इत भटनर सु आानि के, सयूवा-यति सरसाय। 
वदिलि वली वनि बेठि के, अमल सु दिली उठाय ॥ ६ ॥ 
पती खडपुर को प्रवल, दे फरमान दराज । 
वेग सु दिली बुलाय के, करन जग के काज ॥ ७ ॥ 
पाय हुकम पतिसाह को, ले भतीज निज लार । 
लूणकरण सुत लाडिलो, नाम मनोर निहार ॥ ८ ॥ 
जग दिखावन काज जे, चढिग जुद्ध चित-चाव । 
बरती हय-पोरत घुकिय, तपरि ज]सियुन ताव ॥ ६ ॥# 
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इसके पश्चात्‌ ही दिल्‍ली से बुछावा आने पर रायप्छ को भटनेर के युद्ध 
में भाग लेना पड़ा। इस युद्ध में इसने बड़े भाई लूशकरण के पुत्र मनोहर को 
भी साथ लिया था। मनोहरदास' फारसी का अच्छा विद्वान्‌ था तथा इसी ने 
सनोहरपुर चसाया था ।' 

मटनेर के युद्ध में मी इसकी चीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इसे खण्डेला 
त्तथा उसस्ते उत्तर में उदयपुर दे ढिया। ये दोनो नगर पहिले निरवाणों के अधिकार 
से थे ।। इसके अतिरिक्त अकबर ने इसे राजा की उपाधि तथा 'रणजीत' नामक 
नगारा सेट किया और पूरा सेनापति बनाया। 'रायसल-जस-सरोज' के अनुसार-- 


अ्कवर कूरम ने अपे, नोपति ओर निसान । 
चित सुध गयद चढाय के, पूरन प्रीति प्रमान | १॥ 
दियो नगारो वादिसा, राजा «ने रणजीत । 
सेनापति किय रायसल, पूरन कीन सुप्रीत ॥ २॥ 
अपनी अपूर्च निष्ठा, व्याग एच सेचा के फलस्वरूप रायसल दग्वारी अकवर 
का धनिएछ्ठ हो गया था। सबत्‌ १६४२ में इसे कासछी तथा नागौर भी मिला था- 


छाया सरीर नहीं छोडि सग, इम कीन वदगी चित- उमग। 
हित-जसहित साह तब प्रसन्न होय, हढ जीव एक अरु देह दोय ।, 
जाते प्रसन्न व्है साह जानि, अरूु दीन पटे नागौर श्रानि। 
घर-सहित कासली जुगल धाम, अरु दीन राव-पद अंडिग श्राम । 
सोला जु सतक वेयाल साल, इक आय खबिर ता बिच उताल । 


वि० स० १६६२ में बादशाह अकबर की स॒त्यु हुई' तो खुरंम तथा जद्दागीर 
से गद्दी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा चडी । जयपुर के राजा सानसिंह ने खुरंम 
का पक्त लिया था, तथा( ब राजा,रायसल द्रबतारी ने जहागीर का खुल कर पक्ष 
लिया था । जब जहागीर राज्य-गद्दी पर बेंठा तो उसने सी शरायसमल को प्रा 
आदर दिया उस तथा उप्त 7९ विश्वास करके डसे उदयपुर के राणा" तथा बीकानेर के 
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मद्दाराजा दल्पतसिह' के विरुद्ध भी भेजा था। बाद में उसको दक्षिण में नियुक्त 
किया गया और वही उसकी रूत्यु हो गई।' जहांगार ने इसकी भूरि-भूरि प्रशसा 
की है ।* 

रायसल की मृत्यु हो जाने पर उसका पृत्र गिरघर राज्यगद्दी पर बठा । इसने 
दक्षिण के युद्धों में कई बार भाग लछिया। इसकी वीरता पर प्रसन्न होकर बादशाह 
ने वि० सवत्‌ १६७६ में इसका मनसब २७०० जात और १४०० सवार कर दिया 
था। यह भी दक्षिण में वि० सबत्‌ १६८८ में वीर-गति को प्राप्त हुआ था ।* 


उपर्युक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट दो गया कि राजा रायसछ दरवारी तथा 
देखीदास का जीवन एक-समान है। एक छोटे से गाव छाम्या' से उठा कर इतनी 
ऊची जगह पर पहुँचा देने के पीछे देवीदाम का द्वी मस्तिष्क काम कर रहा 


था, अत इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि देव्रीदास प्रवक बोर, सुयोग्य सेनापति, 
कुणल मत्री तथा चतुर नीतिज्ञ था ॥ 


देवीदास का जन्म-समय 


४ 
$ 


प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता देवीदास के जन्म के रूवध में इतिहासकार मौन 
हैं। 'शेखाचाटी का इतिहास! तथा 'रायसछ-जस-रूरोज' सें भी इसके बारे में 
कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। *क्षत्रिया का इतिद्दाम! में एक स्थान" पर बताया 
है कि रायसछ का! दीवान उसके रहते ही मरा तथा डसको चिता तक वहद्द साथ 
गया ।” इससे यह ध्वनि निकलती है कि देवीदास की मृत्यु रायसछ की मृत्यु 
से पूर्व हुई । 

रायसल दरबारी अक्रवर का विशेष क्ृपापात्र था तथा अ$ बर की मृत्यु के 
पशुचात्‌ यह जहागीर का भी विश्वासपात्र बना रहा तथा उसने उसे विश्वस्त समम 
कर ही हिन्दू-राजा दलपतर्सिद्द के विरुद्ध युद्ध करने भेजा । जद्दाभीर स० १६६२ 


टॉड कृत-राजस्थान-जिल्द ३-प्र १३८३ 

मसश्नासो रूल उमरा-प्रथम भाग-प्‌ ३५२-३५३ 

तुजुक जहागीरी-पू ३२ 

राजपुताना का इतिहास-तीसर। भाग-प्‌ु १६२-१६३ 
क्षद्रियों का इतिहास-रामदास-पु ३८ 
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में राज्यगद्दी पर बेठा । अकबर की मृत्यु भी सबत्‌ १६६२ सें ही हुई थी', अत यह 
तो सिद्ध है कि रायसल द्रवारी सबत्‌ १६६२ तक जीवित था। 'मआसीरूल- 
ऊमरा' के अनुसार जदागीर ने रायसछ की वीरता से प्रसन्न होकर इसे दक्षिण में 
बुरहानपुर तथा इलीचपुर विजब करने के लिए भेज्ञा । इलोचथुर का युद्ध ति० सवत्‌ 
१६७१ में समाप्त हुआ था तथा इनकी मृत्यु भी इसी युद्ध में दक्षिण में ही हुई 


थी।' अत" यह स्पष्ट हे कि रायसछ की मृत्यु वि० सवत्‌ १६७१ के आस-पास 
हुई थी। 


'मुदरणोत नैणसी री ख्यात" से भी यह स्पष्ट होता है कि रायसल के बारह 
_पुत्न थे- राजा गिरघरदास, छाड खा, भोजराज, परशुराम, तिरमण, ताज खा, 
हरराम, बिहारीदास, बाबुराम, दयाछदास, वीरभाण तथा कुशछूसिंह। इनमे से 
सबसे बडा पुत्र गिरधरदास सवत्‌ १६८० में नौ सार की राज्यगद्दी भोगने के बाद 
बुरहानपुर में जब सेयदों से खाने जगी हुई तब सेयदों के द्वा्थों मारा गया। 
गिरघरदास सवत १६८० में सरा तब उसे गद्दी पर बेठे नौ साल हो गये थे। 
गिरघर अपने पिता रायसछ को रूत्यु पर ही गद्दी पर वेठा था", अत. यह स्पष्ट है 
कि रायसछ की मृत्यु स० १६७१ सें हुई । 


ऊपर कह्टे अनुसार देवीदास की मृत्यु रायसछ की झरुत्यु से पूव हुई थी 
और रायसछ उसकी चिता तक साथ गया था। श्रीसौभाग्यसिंह शेखावत के 
अनुसार देवीदास के वशज सदनछार शाह भी रायसल के दीवान रहे थे । यह 
तभी संसव था, जब देवीदास की मत्यु हुई हो, अत. यह तो निर्विवाद सत्य है 
कि देवीदास को मृत्यु वि० सबत्‌ १६७१ से पूर्व दी हो गई थी । 


देवीदास की मरूत्यु दक्षिण में न होकर शेखावाटी में ही हुई है तो यह स्पष्ट 
है कि रायसछ के दक्षिण के युद्धों में प्रस्थान करने से पूवे दी देवीदास की मृत्यु हुई 
१. विसेट ए स्मिय कृत-प्रकबर दी ग्रेट सुगल-पु. ३५६ 
२ मसश्ासी रूल ऊमरणए-प्रथम सरग-पु ३५२-३५३ 
३. जहागीर नामा-प्रनु० व्र्रत्नदास-पृ ३६१ 
४ सुहणोत नेणसो री स्यात-सपा० गौ० हो० झोझा-प्‌ ३५ 
४ राजपुताने का इतिहास-चृतीय माग-पु १६२ 
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होगी। रायसल कब्र एलिचपुर (दक्षिण) विजय करने के लिये रचाना हुआ, यह 
तो इतिहास में स्पष्ट नहीं है, परन्तु अब्दुल छादीर बदायुनीं-कृत “मुतखाबउत्त- 
वारीख! क्रे अनुसार जब जहागीर ने दक्षिण की विज्ञय में व्यवधान होते देखा. 
तो उसने राजा मानसिंह को सवत्‌ १६६४ में वगाछ से हटा कर दक्षिण की ओर 
सेजा। दक्षिण में पहुच, उसने घुरहानपुर तथा एलिचपुर जीत कर मुगलछ-साम्राज्य 
में मिछाये। वाद में एछिचपुर में ही वह बीमार होकर सव॒त्‌ १६७१ आसाढ 
शुक्ला १० को मृत्यु को प्राप्त हुआ | 


रायसछ दरवारी सी छगभग इसी समय में दक्षिण की ओर-बढा होगा । 

अकवर की म॒त्यु सबत्‌ १६६२ में हुई, तब देवीटाल जीवित थे। रायसछ दक्षिण- 

' त्रिज़य करने हेतु सवत्‌ १६६४-६४ में गये, इससे पूर्व देवीदाप की झृत्यु हो गई 

थी। अत यह निश्चयपृर्वक कद्दा ला सकता हे कि देवीदास की मृत्यु सबत्‌ 
१६६२ से सबत्‌ १६६४-६५ के बीच में ही किसी समय हुई । 


दवीदास गायसल से पूर्व उसके बडे भा$ लूश॒कररण के दरवार में दीबान थे । 
राव सूरजर्सिंह की सृत्यु के बाद लुगुकरण गद्दी पर बैठे । लण॒करण सबत 
१६०४ में गद्दी पर बैठे थे ।। उम्र समय देबीदास दीवान थ; अत यह स्पष्ट है 
कि वे प्रीढ तथा छूणकरणा से बड़े द्वोगे । 
कुड्ध दिनो पूत्रे कि के वन्षज गोविन्ददास खण्डेलबाल ने (जो कि अपने 
आपको ग्रन्थकार देवीदास की पीढियों में से बताते थे) जानकारी देते हुए कहा 
था क्रि उनकी बहढियों के अनुसार देवीदास की भ्रत्यु सतत १5२४ में ८5 बर्षे की 
उम्र मे हुई थी तथा रेबासा ग्राम मे उनकी छतरी भी हैं । 


दम ऊपर यह म्पप्ट कर चुके हैं. कि देवीदास की मृत्यु सचत्‌ १८5२ से 
सबत्‌ १६६४ के बीच हुई, गोविन्ददासजी के अनुसार भी खत्यु-संचत्‌ १६६४ है 
परन्तु उनके कहे अनुसार यढ्षि मृत्यु के समय उनकी अचस्था ८८ व्ष की थी तो 


१ श्रब्दुल कादीर बदायुनी-मुतनावउतवारीख-जिल्द २-पुृ, २७५ 
२. पड़व नस दरसन पहुमि, सूजों सुरम सिधाय । 
तांहि दिन्न तरंठोी. त्सत, श्रद लूणक्रन शआ्राय ॥॥ 


-रायसल-जस-सरोज 


“७ पमुूमिफा € [ ४७ 


उसका जन्म विक्रेसी संचत्‌ १४७८ में होना चाहिए, और लूणकरण के राज्यगद्दी 
पर बेठने के समय इनकी उम्र २७ वर्ष होनी चाहिए जो कि उचित भी कट्दी जा 
सकती है । रेवासा ग्राम म ही रायसछ का शिल्ललेख प्राप्त हुआ हे जिसमें 


इेचीदास पर कुछ अक्षर हैं, पर अस्पष्ट हैं । यह शिलालेख वि० स० १६३१ 
फादहे। 


जो भी सामग्री उपछव्ध है, उस्तके अनुसार देवीदास का जन्म-संवत्‌ १४५७८ 
तथा मुध्यु-सबत्‌ १६६९ से सवत्‌ १६६४ के बीच में ही कहा जा सकता है । 


इसके अतिरिक्त देवीदास के जीचन के बारे में अधिक बताने मे इतिहास 
भौन है, परन्तु इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि देवीदास खण्डेलबाल शाह द्ोते 
हुए भी वीर, नीति-निपुण, दूरदर्शी, 'वतुर एव कुशल नीतिज्ञ थे। 


ग्न्थू-रचना-काल 


चेचीदास का केबल मात्र यही मथ उपछण्ध होता है, जिसमें नीति के एक- 
सौ बाईस क्वित्त हैं । हो सफता हे, राज्य-कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के 
कारण किसी अन्य ग्रथ की रचना करने के छिए समय न निकाल सके हों, परन्तु 
जो 'भी उपलब्ध है वही उनकी कीर्ति को उज्ज्वल करने के लिये पर्याष्ठ है । 


लूणकरण के सम्पक मे आन के घाद ही उन्होंने समय-समय पर कवचित्तों 
की रचना की थी। लृणकरण सवत्‌ १६८०५ मे राज्यगद्दी पर बेठे, अत: इन 


कफवित्तों का रचनाकर्ठू रूगभग खबत्‌ १६०४ और उसके बाद का दी माना जा 
सकता है । । 


स्तुत सप्रह ' द 


यह स्पष्ट नहीं है' क्रि जिस क्रम में कवित्त प्रस्तुत पुस्तक में दिये हैं, उली 
क्रम में कवि ने लिखे है! और च्‌क्रि प्रत्येक कवित्त अपने आप में ही पूर्ण है, उसका 
एक दसरे से पूब्रोपर-सवध भो नहीं, अत यह उचित्त भी प्रतीत नहीं द्ोता कि इस 
कम से ही कवित्त रचे हों। देवीदास ने समय-समय पर, जब भी जेसः प्रसग॑ 
उपस्थित हुआ, उस परिस्थिति या प्रसग को ध्यान से रखे कर कविष्त की रचना 
क्र ढी। बाद से उन्होंनेया उनके किसी शुभेच्छुक ने इनके कबित्तों को एक 
जगह छिख दिया, उस समय जो भी क्रम रहा वही क्रम आगे भी चछता रद्द । 


र 


धद | & राजनीति रा कवित्त ७ 


'राजनीति-कवित्त! की जितनी भी हस्तलिख्ित प्रतिया मुझे देखने को मिलीं उन 
सत्र में क्र छंगभग एक सा ही दिखाई दिया, एक दो कवित्त इसके अपवाद-स्वरूप 
लिये जा सकते हैं । 


ग्रथ के दो नामकरण मिलते हैं। कुछ प्रतियों पर “राजनीति-कवित्त” 
लिखा मिलता है. तो कुछ प्रतियो पर 'देवीदास रा कवित्ता भी लिखा मिल्ठता है । 
जोबपुर मे प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान मे इस ग्रन्थ की निम्न आठ प्रतिया उपलब्ध हैं 
ओर उन सब में 'राजनीति रा कवित्त' लिखा है । 
प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान मे उपलब्ध प्रतिया-- 





क्रम सख्या प्रति संल्या संबत्‌ विवररण 

१ १२३७१ (८) १८३५ जाके १७०० कार्तिक छृप्ण २ गुरुवार, 
अहिपुर नगरे ब्राह्मण गौड़ 
भीषनदास । ड 

२ ४२१६ (७) १८६० वर्ष चेत्रसुदी १५, भौमवारे 

डे १४३१८ १६०६९ मिगसर सुदी ८ वार मगल वेश्य 
शिवलाल मलुकचन्द । 

डे १३५१५ (१) १६६० काती वद १४, सेवग मोतीराम 


भगवानदास सोजत मध्ये (इस प्रति 
में पहले १० पद नही है) 


११५३९ न ली 
६ १६०४३ -- -प्रति, सुवाच्य एवं स्पष्ट अक्षरों में 
लिखी है। 
१२३७६ (५) -- “प्रति सुवाच्य एवं पठनीय है। 
१३७७० -- -प्रति में सिर्फ १€ पद ही चुने हुए 
लिखे हुए है । 





इसके अतिरिक्त पोज करने पर शोघ-संस्थरान चौपासनी, जोधपुर में सी 
पांच प्रतिया देखते को मिनी, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है -- 


..#..00..ल न 5: लक्‍ लइलिन--++++5+++++ं+ं+ि+++++++ 





कप 


& भूमिका ७ [ ड& 


ऋम-संख्या प्रति-सख्या संवत विवरण , 
१... ३४३५ १६१० रा आसोज वदी ३। 
| ४९०६ १८७० अमरचद ग्राम केरु मध्ये वि० स॒० 


१८७० मध्ये (परन्तु यह सवत 
कृति पर नही होकर “रैपर' .पर 


] ही लिखा है। 
जे द्ट्८ ना मात्र ४० पद ही सगृहीत है । 
हु १६३२ १६०६ साध सरूपदास सवत १६०६ जेठ 
वद १० (परन्तु इसमे मात्र १० पद 
ही उपलब्ध हैं ) 
५... २७३८ (४) +- मात्र १७ पद ही सगुहीत है । 











ऊपर बताई तेरद्द प्रतियों में सभी पर 'राजनीति रा कवित्त' ह्वी लिखा हुआ 
मिलता है; कुछ प्रतियों में देवीदास-कृत राजनीति-कब्रित्त भी छिखा मिलता है । 


इसके अतिरिक्त 'नागरी प्रचारिणी सभा! के याज्लिक सप्रह में जो प्रति प्राप्त 
हुई है, उस पर भी “गजनाति के कवित्त'' ही लिखा हुआ है, परन्तु इस 'प्रति का 
प्रथम तथा अतिम भाग लुप्त है, इसलिये निश्चयपूर्वंक यद्द कट्टना कठिन है. कि 
रचयिता ने इसका क्या नाम दिया था? प्रत्येक पत्र के हासिये पर कद (तारे) 
का चिन्ह अंकित है, तथा इसके पूर्व श्री लिखा है. * डे 


श्री ऐसा प्रतीत होता है कि श्री 'मागल्यसूचक' 
”“ ज्ञी:॑ है, और “नी८” नीति के कवित्त कासक्षिप्त 
१६ रूप है, तथा इसके बाद में प्रष्ठ-सख्या 


अकित है, इस प्रकार से समवत “नीति के कबित्त” भी नाम हो सकता है। 
परन्तु एक दो को छोड बाकी सभी प्रतियों पर 'राजनीति रा कविच' या 'राजनीन- 


कविप्त' लिखा मिलता है, इससे यह सिद्ध है कि रचयिता ने इसका नाम राजनीति 
रा कवित्त' दी रखा था । 





१ नागरी प्रचारिणी सभा-याज्षिक-सग्नह-काझी-प्रति-सस्या-५५२।१२ 





प्र० | & राजनीति रा ववित्त 


नागरी प्रचारिणी में जो प्रति है, उसमे कवित्तों की संख्या ११२ है, इसके 
अतिरिक्त एक प्रति भे यह सख्या १२१ भी मिली है ।' परन्तु अन्य सभी प्रतियों 
में जो कि सपूर्ण हैं कवित्तों की सख्या १२९ ही मिलती है। नागरी प्रचारिणी 
मे रखी प्रति का अंतिम पत्र लुपर है । हो सकता है, उस अतिम पत्र पर १*र२ वा 
कवित्त हो। १२२ से अधिऊ कवित्त किसी भी प्रति में नहीं मलि और अधिकांशत 
प्रतियों में कवित्तों की सख्या १९९ ही मिली, इससे यह निश्चयपू्वेक्र कद्दा जा 
सकता है कि देवीदास-रचित इस कृति मे १२२ पद ही प्रामाणिक हैं । 

चाहे जो भी हो, इसमे सन्देह नहीं कि नीति-काव्यों में यह सम्रह रत्नतुल्य 
कहा जा सकता है । 

ग्रन्थ की विशेषता ' 


राजनीति रा कवित्त' अ्रपने-आप मे सर्वाधच्रयूर्ण है। इससे तत्काढीन नीति 
के विधिध चत्र उभर कर सामने आये हैं। देवीदासन सन्त थे न मुनि; वे एक 
राब के मत्री थे । यही कारण है कि इनका काव्य ऐहिकता से प्रपूर्ण है। वह 
निश्वत्ति-मागे का उपदेशक नहीं, अपितु प्रवृत्ति-मार्ग पर अग्नसर करने वाला है । जीवन 
की छोटी से छोटी घटना को, सुक्ष्मातिसुक्मम मन स्थिति को कबि ने अत्यन्त 
कुशछता से उजागर किया है। राजनीति और राज्यवर्गीय छोगो के कार्य क्‍या 
हों, इसका कितना सुन्दर चित्रण निम्न एक कवित्त मे ही हुआ है, देखिए-- 
छोटे छोटे गुलल को सूरत की वार कर 
पातरे से पोध्य पानी पोख कर पारबो | 
फूली फूल वा दिन के रूल मोहि लेवे खरे 
घने दरख्त एक ठौर ते उखारबो। 
नेने परे पायन तें टेक दे-दे ऊचे करे 
ऊंचे बठह गए ते जहर काट डारबो । 
राजन क्‌ मालिन को दिन प्रत : देवीदास 
च्यार घरी रात रहेँ इतनो विचारबो । 
राजा के गुण तथा प्रजा के पति राजा के कतंठयों का क्रितना सुन्दर वर्शन 
ऊपर के कवित्त में हुआ है | वध्तुत वही तो सफल राजनीतिज्ञ है जो असमानताओं 
एवं असगतियों के बीच में से उभरता है, विपरीत परिस्थितियों मे भी मन के 


अत इनक । 


१ प्रति सख्या २६०४३ 


क मूमिका & [ ५१ 


न्‍ 


सन्तुलन को बरावर रखता दहै। कब्र ने इसी भाव को भगवान्‌ शकर के माध्यम से 
' ज्यक्त करते हुए कहा है-- 


मूसे पर साप राख॑ साप पर मोर राखे 
वैहल पर सिंघ राखे वार्क कहा भीत है। 
पूतन को भूत राखे भूत को बभूत राखे 
छ मुख को गजमुख यहै वंडी रीत है। 
काम पर वास राखे विस पर अमृत राखे 
आग पर'पानी राखे सोई जुग जीत है । 
देवीदास देखो ग्यानी सकर की सावधानी 
सब बात लायक पे राखे राजनीत है। 


कवि देवीदास में यह एक विशेषता है कि बह एक ही कवित्त में बहुत 
अधिक नीवियुक्त चातें ठूस लेता है, परन्तु फिए भी जो कुछ भी कहता है, पूर्ण 
सावधानी से, परख कर, अनुभव की आग में तपा कर । निम्न कवित्त इस कथन 


का साक्षी है-- 


- व्याघ वहु भोजन उपाध मूल हासी देवी 


इसी प्रकार-- 


ऊ 


कौरत को मूल एक रैन-दिन दान ,देवो 
घरम को मूल एक साच पहिचानबो | 


बढिबे को मूल एक ऊचो मन्त राखिवो है 
जानवें को मूल एक भली वात मानिबो । । 


दारद को मूल एक आल्स बखानबो । 
हारवे को भूल एक आतुरी है रित मार 
चातुरी को मूल एक वात कहि जानबो ॥ 


सूबत ते जस जाय गरब त्ते लछि जाय 

कुनार ते कुल जाय जोग जाय सग ते । 

भूख ते मृजाद जाय लडाये ते पुत जाय 

सच ते सरीर जाग्र सीलता कुसग तै।. 

कपट ते धर्म जाय ,लोभ ते वडाई जाय ह 
मागवे ते मान जाय पाप जाय गग ते । 
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नीत विन राज जाय क्रोध ते तपस्या जाय 
देवीदास रजपूती जाय मुस्ये जग ते 


धन के सबंध में देवीदास की नीति स्पष्ट है। कवि का र॒पष्ट मत है, कि 
वास्तविक धन वही कहा ज्/ सऊता है, जो स्व॒कल्याशार्थ होने के साथ-साथ पर- 
कल्याणाथ भी हो. दौलत पर मक्खियों की तरह भिनभिनाना, या उसे दबोच 
कर रखना उचित काये नहीं। उचित तो यह है, कि ऐसा धन दीन-दुखियो की 


सद्दायता करे, उनके बिगडे कार्यों को सुगम कर दे | देवीदास ने ऐसी ही बाठ 
अपने एक कवित्त में कही है - 


दोलत मिठाई तासो लपठटे है लोग ताते 
दोलत की माखी तिने कहा लौ उडावंगो । 
एती तोक्‌ थ्गेरी या को ठाकुर कहावे या ते 
वाटो है सबको बट सा सू तू हि पावंगो । 
माया यह कालवी की मिसरी को कुजा ताहि 
वाद छान पीवगो सो भलेई कहावेंगो | 
देवीदास या ही विन वाट खायो चाहै सा तो 
दातन  तुरावगों के गाल ऊफरावगो | 


अन्योक्ति-कथन में कत्रि सिद्धहस्त दे । जो बात सीघे-सादे रूप मनन कही 
जाय, उसे प्रतीक-माध्यस से व्यक्त कर दी जाय, यह कवि का र्व॒भात्र रहां है । 


सुई और ढोरे फे साध्यम से कवि ने जो भ्ते-बुरे मनुष्य की पह्चिचान स्पष्ट की 
है. बह स्तुत्य है-- 


भले-बुरें मानस को पटतरो देवीदास' 
दरजी की सूई कहै अकेली ये दँत है।! 
पेंनो ओर अवर के ग्रुन माहि छेद पारे 
ग्राप गुन-हीन तासो ' कहे नेत-नेत है। 
अब सुनो दूजे ओर डोरे की भनाई वह 
गैल तो चलाई पर गुन सो समेत है। 
ढिग-ढिग दूर-दूर जेई छेद पारे वह 
तेई यह पूरि पूर ओर कर लेत हैं ।॥ 
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देवीदास के कवित्तों के अध्ययन से हमें उस समय के समाज का, समाज को 
मन स्थिति और कार्य-फलाप का तथा उनके विचारों का दिरदशन भी हो जाता है। 
उस समय का राज्य वर्ग क#साथा, . साधारण जनता की स्थिति कैसी थी ? इन 
सबका चित्रण हमे देवीदास क कवित्तों सें प्राप्त द्ोता है । 

नीचे में दो कवित्त दे रहा हैं; जिसमें से एक में सफल चाकर के छक्षण 


तो दूसरे में फल मालिक के लक्षण बताये दै। मालिक और चाकर के गुण 
इस प्रकार से हं-- 


विन कहै सव जांने सासन सिर पे माने 
साहिव की भीर भान मन भाइयतु है। 
सुख-दुख जी न आन थोरे ही रहै अधाने 
घनी काज प्रन देत तेई गाइयतु है। 
निडर म इर राख डर में निडर होइ 
लाज मो लपेटे रहे छत्रि छाइयतु है। 
घरी-घरी अरजी न होइ वरजी न करे 
असे चाकर तो पूरे पुन्य पाइयतु है। 

ओर अब श्रे-स्थामी के छक्षण भी देवीदाम के शब्दों में देखिए -- 
प्राण सम राखे ताको सुख अभिलाखे आछे 
ग्राछे वेन भाख सदा वेई तो सराहिये । 
चित हित पागे कह काहू के न लांगे पीर 
परे भीर भाग ज्यों देवन उर दाहिये। 
चार-वार तूठे तकसीर हे स रूठे दोस 

- लावत न भूठे दुख परे त निवाहिय | 
कऊंत अति प्रीत ओ प्रद्तीत एक रस श्रेसे 
चाकर को देवोदास असे प्रभ्च॒ चाहिये 

शजनीति में भी सत्य सर्वोपरि है, देवीदांस की कुछ ऐसी ही मान्यता थी। 


उनके विचार से असत्य-भाषण मानव-पतन का प्रथम हेतु है । देखिये-असत्य 
भाषण की उन्होंने कितने कठोर शब्दों में निन्दा की है--* 
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भूठ ते सकल नेम श्रम पद्चु पूत्र हानि 
भूठ ते ससार दुख सिघ श्ोलीयतु है । 
झूठ ले के सभा माझ भूठी साख भरे ताक 
पित्रत को नरक द्वार खीलियतु है। 
भ्रूंठ गाठ वाधि जहा जाई तहीां न्‍्याव भूठो 
भूठे की संगत कीये मारचो डोलियतु है । 
देवीदास कहै तीन ताप श्रापदा को सूल 
पाप ही को मूल जहा भूठ वोलियतु है। 


स्वर्ग और नरक देवीदास के शब्दों में कोई अरूम्घ चत्तु नहीं, अपितु दे 
इसी प्रथ्ची पर हैं । स्वस्थ-शरीर, स्वस्थ-मन और सब्जन-सग द्वो तो यह प्रथ्वी 
ही उसके लिए स्वर्ग है, अन्यथा इसकी विपरीतता में यद्द प्रथ्त्री नरक के तुल्य 
बन जाती है । दोनों चित्र प्रस्तुत हैं-- 


पूरे कुल जनम निरोग ही सरीर घर 
विभव-विलोस सुरसरी-तीर धाम है 
साहसी हो पूत सुखदायक कुंटुव घर 
पतित्रता नारि यह पूरो मन काम है 
राम जू की भगत सकति दान देवे हू की 
चाकर हुकमकारों जाको जस नाम है 
देवीदास एते गुन पाइये जगत मं तो 
सूननान मुकति को दूर ते प्रनाम हैं 
ओर इसके विपरीत- 


सकमनक- 


उ्कन्‍न्‍के, 


छोटे कुल जनम कुठोर वास देवोदास 
रोगिल सरीर दिन दुख सो भरतु है 
दुवदाता पूत बृत कूरमा कलह-खान 
करकसा नार नेंन देखत जरतु है 
पराधीन जीवन अजस लोक पूर रहा 
मूरव क॑ हारे दोड हरत परतु हैं 
श्रेसे को जनम देखे जग-मॉक मेरे जान 
जम के नरकवासी साहिबी करतु है 


६ 
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ऐसा छगता है मानो भाषा पर देवीदास का जबरद्रत अधिकार है। वह 
ज्यो चाहे जिस रूप में चाहे, और जिस बोत को कद्दना चाहे, धड़लले से उसको 
कवि और नीतिकॉोर कद्द देता है। न छाग ऊपेट है और न खींचतान--बात को 
कहने का प्रकार देवीदास के पास है। मनुष्य को किस प्रकार के छोगों से मित्रत्ता 
रखनी चाहिए या किस प्रकार के छोगों से उसका व्यवहार ठीक हो; इसकी परख 
कवि ने एक ही कवित्त में दे दी है। मानव-पारखी देवीदास का कवित्त 


दरष्टव्य है-- 


करत सो मन के गरूरन सो मलिनि सो 
पातकी सो तातकी सो मिल पे न कीजीये । 
वोल के चलूचलें सो मीत के छलछले सो 
चेद-पथ के हले मप्ञो कबहू न वीजीये । 
चोर सो, पर-वद््‌ के रत, वरि मतवारे 
हीन-जातनि सो तजि जो लो जग जीवीये । 
देवीदास देह धरे सुख चाहो आपको तो 
इतने मनुष्यन सो सगत न कीजीये । 


देवीदास के कवित्तों की यह विशेषता रदह्दी है कि इसमे तत्कालीन समाज 
के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। सपृत पुत्र वही है जो ससार में नाम 
कमाबे, अन्यथा पुत्र जनने की अपेक्षा माता का बांक रहना ही ठीक है-- 


क तो जग जोर करि के तो सुख भोग करि 
के तो गुण रूप कर नाम, ना कढाई है। 
के तो दान सील हू क॑ जोरावर डील उहै के 
सूर सिर मोर ह्वलू के गीतनि गवाई है 
क तो जग पूज ह्व॑ के तप तेज पुज उहै के 
इन मैं ते एक हू जस न | उपजाई है पु 
जाये ऐसे पूतहि सपूती भई है तो देवो 
दास कहै कहो वाक कोन सी कहाई है , 


कमा 
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यह नीति-कथन डे कि जब धन मिलता है तो मद में मनुष्य फूछ जाता 
है ओर जब घन के साथ याबन का मेल हो जाता है तो फिर मनुष्य क्या-क्या 
अनर्थ नही कर ढालता | कुछ इसी प्रकार का भाव कबि ने बद्र के माध्यम से 
व्यक्त किया है-- : 


पहिले तो बादर व्है वाइ भरयो वावरो है 
वीछी खायो बूढी वेस बुरों विकरार है । 


मंदरा कछुक पीय विजया चढावे, बीज 

वीसेक धतूरे ही के खाये वेसमार है । 

ताहू मेक एच पाग्यो तातो डोल्यो भायो भायो 

एते पर भूत लाग्यो अ्रेसो कु प्रकार है । हु 
देवीदास कहै ताको  वैदन बुलाबों कोठ 

करो धो विचार वाको- कोन उपचार है । 


देवीदास उस समय जन्मे थे जब कुट-पदों का बोलबाढा था । कबीर 
अपनी खजडी पर उलटबांसिया सुना चुके थे और सूर के कूटपद समाज में 
चर्चा के विपय हो चुके थे, फिर भरा उनका असर देवीदास पर क्यों न पड़ता ? 
उन्होंने भी अपने कुछ पदों में सफल कूटपदों का परिचय दिया है। ऐसा ही एक 
कवित्त देखिये -- 


दाव ले वकार पाच पाच पुति चूके मति 
छोड द चकार च्यार च्यारति म॑ वसीय । 
छोडे मत हू दकार छाडि दे दकार सात 
तीननि में हिल-मिल श्रति ही न गसीये । 
ह हा च्यार परिहर तीन ह हा मान लेत 
भूल छ मकार माझ कबहू न रसीये । 
देवीदास कीजे हद उकार ले भकार तीन 
एक ही नकार माक सारो ग्रुन नसीये । 


कवियों और नीतिकारों ने स्त्रियो के सीन्दर्य की ओर पूरा ध्यान दिया है 
काव्यों में पुरुष-सान्द्य का वर्णन उसके मुकाबले में बहुत कम हुआ है, परन्तु 
देवीदास पुरुष का वास्तविक सौन्दर्य बताने में भी नहों चूके । उनके शब्दों में-- 
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पेट को निपट ' सुद्द आखन लजीलो ओर 
उर को गभोर होब महामीठो मुख को । 
बांह को पगार पुनि पाय को अडिय होय 
बोलन को साचो .देवीदास सूघे रुव को । 
मन को उदार, ढीलो हाथ को अकेलो एक दे 
काछही को काठो है सह्या सुख दुख को । 
, पचके पितामह ने सी के सिंगारघों तब 
या ते कछु ओर हू सिंगार है पुरुष को । 


तुलसी ने अपने पदों में तत्काहीन समाज का खुछ कर वर्णन किया है । 
उस युग के देवीदास ने भी समाज की परिवर्तित स्थिति को कितने सुन्दर अब्दों 
में बाधा है, वह इत्तिहास के लिए छाभदायक्र, एवं सद्दायक है- 


> तजे राजनीते करे- गाजत अनीते ओर 
भागत अनीते घरनी ते जे सवाए है। 
सागने बुलावे नाहि मागवे बुलावे ओर 
भाग न खुलावे खाई तेई मन भाए है । 
रोमे न रिफावे मुरकाय मूह खीज उठे 
जांचत -न दाए देती जानत ए दाए हैं। 
राजा राइ राने गुत नाने तो न माने मागे 
सब ते जमाने अब _ते जमाने आए है। 


विपत्ति में मानव के लिए थेये ही एक मात्र अवछम्ब है और शत्रुओं के 
चीच से मानव को रहना भी पड़ जाय तो ठीक उसी प्रकार रहे जिस प्रकार 
दातों के बीच में जीभ रहती है| देवीदास की नीति इस घारे मे स्पष्ट है-- 


आपन अकेलो आसपास सब बैरी तब 
दातन में जीभ -जंसे त्ैसी भात रहिये। 
जानिये निर्केस-पैठ चलीये नरम ह्व॑ के 
नेह करे तो पै वास नेह सो न.नहिये । 
अनमिले सिलल्‍यो सो दिखाइए इते पर 
सतावे तो देवीदास समे पाय सहिये। 
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दाव परे असो वोल एक वोलिय जुठौ सा 
और पे दिवे ये जब ढेर करयो चहिये। 
नीतिकार और कवि होने के साथ साथ देवीदास एक भक्त भो हैं, उनकी नीति 
धर्म और सत्य पर आरूढ है। वह इस प्रकार की नीति का साक्षी नद्दी कि जिसमें 
छल, कपट, वोखा और ठगी का बोलवाला हो। उसके वचन स्पष्ट हैं, उसका कार्य 
स्पष्ट हे, बस्की बात स्पष्ट और दो हुक है। सफल राजनीति भी वही है जो सत्य 


को साथ लेकर चल रही हो जिससे धर्म और ईश्वर का भी स्थान हो । प्रभु के 
लिए उनके शब्द्‌ कितने सारगर्भित और उष्जवल हैं-- 


जब-जव गाढ परी दासनि क्‌ देवीदास 
तव-तब ही सहाय हर जू ने कीनो है। 
जैसे कछु नरहर देवज़ू निधान श्रेसो 
कोन अवतार अह दया-रस भीनो है। 
मातानि के पेट ते स्वरूप धरे ओर ठोर 
सुतो है उचित श्रैसो ओर को प्रवीनो है । 
प्रहलाद हेतु जान ता पर के बाघे आपु 
पाथर के पेट में ते अवतारु लीनो है। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देवीदास एक सफल कवि ही नहीं, उत्तम . 
कोटि का राजनीतिन्न भी था और राजनीतिज्ञ के साथ-साथ भक्त भी था। उसकी 
नीति धर्म और सत्य को छोड़ कर नहीं चली है, अपितु इन्हें साथ लेकर चढी 
है। सैकडों वर्षों बाद महात्मा गांधी ने देवीदास की नीति को कार्यरूप में 
परिणित करते हुए व्यात्रह्मरिक पथ पर उतार, यह सिद्ध कर दिखाया कि राजनीति 
में भी सत्य और अहिंसा का समावेश सभव है और ईश्वर, सत्य, तथा नींति 
का पारस्परिक समन्वय एक सुखद्‌ एव सफल समन्वय माना जा सकता हे । 


प्रभाव 


कवि देवीदास पर्याप्रूप मे मौलिक रहा है; तथापि निम्न अवतरणों 
से अनुमान होता है कि भठ हरि के नीति-शतक तथा अन्य सस्कृत-प्रन्थों एव 
नीति-काव्यों का देवीदास ने अध्ययन किया है और उनका प्रभाव भी कवि पर 
पड़ा है। मत हरि के नीति-शतक से कबि प्रभावित है | जेंसे-- 
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लोसश्रेदगुऐेन कि पिशुव्रता यद्यस्ति कि पातक्क, 
सत्य चेत्तससा च कि जुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किस । 
सौजन्य यदि कि निज स्वमहिमा यद्यस्ति कि मडने, 
सदृविद्या यदि कि घने रपयणशों यद्यस्ति कि मृत्युना ॥' 


देवीदास के निम्न कवित्त मे सस्कृत के इस पद की छाप स्पष्ट देखी जा 
सकती है-- है 


लोभ सो न ओग्ुण पिसुनता सो पातक न 

साच सो न तप नाही ईरपषा सो दहनो । 
सुचि सो न तीरथ सुजनता सो सेवक न 

' चाह सो न रोग तीन लोक माहि रहनो । 
घरम सो न भमित न दुरत जीव-घातक सो 

। काम सो प्रवल नाहि दतव सो लहनो। 
चिता सो न साल देवीदास तीन लोक कहै 

सतोष सो सुख नाहि कौरत सो गहनो ।* 


देवीदास इतना होते हुए भी मौलिक रहा है । उसके भत हरि के श्छोक की 

आठ वातों में से लोभ, पिशुनता, सत्य; शुचि-मन, सौजन्य और यश--इन छ 

घातों को ही प्रहण नहीं क्रिया, अपितु कवित्त में ईर्ष्या, चाह, धर्म, जीवधात, काम, 

चिन्ता और सनन्‍्तोष को अपनी ओर से भी जोड़ दिया है । इस परिवद्धन के कारण 
उसकी मौलिकता वहुत छुछ अक्षुण्ण रही हैं । 


इसी प्रकार एक और ससस्‍्कृत-पद और उससे समानता रखता हुआ देवीदास 
का पद देखिये-- 


हु गा 
सानन्द सदन सुताश्च सुधिय कान्‍ता मनोहारिणी, 
सन्सित्र सुधन स्वयोषिति रति सेवारता सेवका । 


आतिथ्य गरृहपूजन प्रतिदिन मिष्टान्रपान गहे, 
साधो सग उपासनाश्र सतत धन्यो गृहस्थाश्रम । 
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अब दवीदास को दे खिये-- 


पूरे कुल जनम निरोग हो सरीर घर 
विभव पिलास सुरसुरी तीर धाम है। 
साहसी हो पूत सुखदायक कृटुब घर 
पतिन्रता नारि यह पूरो मन काम है। 
राम जू की भगत सकति दान देवे हु की 
चाकर हुकमकारी जाको जस नाम है। 
देवीदास एते ग्रृत पाइये जगत में तो 
सूनसान मुकति को दूर ते प्रताम है ॥॥ 


वस्तुत. देचीदास का अध्ययन गहन था और उमने अपने से पूर्व नीतिकारों 
को पढ लिया था। यह स्वाभाविक ही था कि उसके विचारों पर दूसरों का प्रभाव पडे 
परन्तु देवी दास ने वह ऋण ज्यों का त्यों स्त्रीकार नहीं किया, अपितु उसमे सशोघन्त 
कर या परिवद्धेन कर उसे और अधिक सारग्राही एबं सरस बना ढिया है । 

ऊपर के पद में जहा ग्ृहस्थाश्रम की विशेषताओं को स्पष्ट किया है, वहा 
'छुरसुरी तीर घाम', राम जू की मगत, सक्रति दान देवे हु की, आदि बाते जोड़ 
कर कवित्त को अधिक यथार्थ और प्रभावकारी बना दिया है । 


वस्तुतः देबीदास सारमाही नीतिकार एवं कवि थे। उन्होंने जहा भी जो 
उत्तम बात देखी, उसे स्वीकार करने में तनिक भी द्विचकिचाहट नहीं दिगवाई और 
साथ द्वी अपने अनुभव का योग देकर उसे अधिक रमणीय अधिक सारमभ्राही एव 
अधिक यथाथे बना दिया, यह कवि की विशेषता ही कटद्दी जायगी । 


भाषा-शेलो 
छः 


राजनीति रा कवित्त' की भाषा ब्रन्न-मिश्रित डिंगल है और उसमें डिगल की 
अपेक्षा त्रजभाषा का प्रभाव ज्यादा है । मारवाडी होते हुए भी ठेवीदास ने शुद्ध 
डिंगल न अपना कर अपने काव्य के लिए ब्रज्रभापा का प्रयोग फ्िया | सभवत- 
इसका कारण परिष्कृत पिंगल भाषा का अध्ययन हो। काव्य से शेखावाी 
क्रियाओं का पुट भी लक्षित होता है। विदेशी भाषाओं भे अरबी,फारसी ओर तुर्की 
शब्दों का प्रयोग करने में भी कवि नहीं दहिचक्रिचाया है। भाषा के क्षेत्र में देवीदास 
पूर्णत सद्दिष्णु रहे हैं। मुगलों का राज्य च॒तुर्दिक्‌ होने के कारण मुस्लिम-सस्कृति से 
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प्रभावित शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक ही था, और कवि ने इस प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग किया भी दें । ऐसे शब्दों में दीवाणी, गुलन, साहिब, दोलत, द्रिया, महल, 
अमल, आदि अनेक शब्द गिनाये जा सकते हैं । 


कवि ने स्थान-स्थान पर मुहावरों, कहावतों और पद्माशों का प्रयोग कर 
भावों को प्राबज्जल और भाषा को सरल तथा चमत्कृत रूप प्रदान किया है। 


क्ृवा माक मैडको तिमगल सी ह्ल॑ रह्यो (२३) 


_. जब कोई ओदा व्यक्ति उच्च पद पर पहुँच जाता है तो वह इतरा कर 
शिष्ट व्यक्तियों का भी अपमान करने से नहीं चूकता और 'अपने-आपको वह 
सर्वाधिक समथ और बली समभने लग जाता है, ऐसे ही व्यक्ति के लिये उपर्युक्त - 
कहावत लागू की जाती है । 


“कूकर क्‍या निवहैगो साग सारदूल को” (२४) 


जब साधारण सा व्यक्ति अपनी भकूठी प्रशसा करने लगता हे और डींगें 
हाकता है, परन्तु समय पड़ने पर मुह छिपा ढेता है, ऐसे ह्वी व्यक्ति के लिए 
राजस्थान में बडे-बूढ़े कहते सुने जाते हें कि “कूकर क्या निवहैगो साग 
_सारदूछ कोए. 


् 


“मूंह मे कारे श्रीर ऊपर ते गौरें है” 


“मुह में राम बगल मे छुरी” हिन्दी के मुद्दावरे से यह मिलता-जुलता है, 
जब कि कोई व्यक्ति दिछ में कपट रख ऊपर से सहानुभूति जंताता है तो इसी - 
मुहावरे का आश्रय लिंया जाता है | 


“छेरी के गरे को थन दूध को न मृत को” 


प्राय. ठेखा जाता है कि बकरी के गले के पास थन सा मास छटका रहता 
है, परन्तु उसकी उपयोगिता कुछ भी नही द्योती । इसी प्रकार निकम्मे और बेकार 
मनुष्य के लिए उपर्युक्त कहावत प्रयुक्त की जाती है । 


कवि ने कहावती पद्याशों का पर्याप्त प्रयोग किया हैं, इनसे जहां भाषा में 
लालित्य आया हूं, वहां भावों में वजन और गमभीरता भी । यहा कुछ ऐसे ही 
उदाहरण दिये जा रहे हैं- - 


नी 


घ्२ ] 


दर रु 
भाव, स्वाभाविक अलछकार, सशक्त पद्याश और अज्सरानुकूछ शब्द्रावढी के प्रयोग 
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“एक कौडी को विचार" 
“विप पर अमृत राखे” 


- उपाध मूल हासी” 


“कुनार ते कुल जाय 

“दौलत की माखी” 

“सपत के साथी” 

“मीन ज्यो नहारयां 

“मूठ. गांठ. वाधि” 

“सर की मरीचका 

“सुसा को सीग ल्यावेगो 

“बालक ज्यो गेह सो मिटारि डार 
“ठाढ़ो गज दरवाजे कूकरी सभा के वीच' 
“बोल के चलचले” 

“सुख की कलई” 

“एक ही नकार माभ सारे गुन नसीये” 
“हाथ को ढीलो” 

“बहिरे के आगे बीन वजाइबो 
“आधरे के आरसी 

“मुलमा को ठाकुर 


#प 


से समूचा ग्रथ जज्ज्वल और दीप्त है । 


राजनीति रा कवित्त की प्रतियो का परिचय 


परितय इस प्रकार दे- 


अन्त मे कहना द्वोगा कि अक्ृत्रिम भापा, नीति-पूर्ण उक्तिया, सारगर्भित 


'राजनीति रा कवित्त' के सम्पादन में तीन प्रतियों का प्रयोग हुआ है। जिनमें 
से 'क' प्रति मूल पाठ के रूप में स्वीकार की गई है तथा अन्य दो ग्रतियों को क्रमशः 
ख! और “ग! नामक सकरेतों से सबोधित किया गया हैं । इन प्रतियो का 
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प्रति का 


खोज करने पर 'राजनीतिरा कवित्त' की जितनी भी प्रतियां प्राप्त हुई,यह प्रति 
उनमें से सर्वाधिक प्राचीन है | प्राचीन होने के साथ-साथ यह स्पष्ट एवं मौलिक 
भी रही है । प्रयत्न यह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन प्रति को मूछ पाठ के रूप में 
स्वीकार किया जाय जिससे अधिकाधिक्‌ सबंधित लेखक के वातावरण में 
रह सके । 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के केन्द्रीय जोधपुर संग्रहालय की प्रति 
क्रमांझु १२३७१ (८) | लिपिकता त्राह्मण गौड भीपणदास | लिपि स्थान- अहिपुर- 
नगर । लिपिकाल सवत्‌ १८३४५ शाके १७०० कार्तिक कृष्ण २, गुरुवार । यह प्रति 
सुवाच्य और सुन्दर लिपि मे एक परमकुशल लिपिकर्ता द्वारा लिखित है। हमारे 
यहा प्राचीन एव जी प्रतियो की ्रतल्तिपि करने की सुदीर्ध परम्परा रही है और 
यह प्रति भी इसी परम्परा की द्योतक है । 'यादश पुस्तक दृष्टवा ताहशं छिखितं 
मया” लिखते हुए लिपिकर्ता ने कृति के मूल रूप को सुरक्षित रकल्ा है । इस प्रकार 
यह प्रति सवंथा विश्वसनीय है और इसको सम्पादन मे प्रमुख स्थान दिया 
गया- है । 
प्रति “खत” 


यह प्रति भी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के केन्द्रीय फार्याठछय, जोधपुर के 
सौजन्य से द्वी प्राप्त हुई है । सवत्‌ १८६० के चैत्रसुदी १४ सोमवार की लिखी यह 
प्रति भी सुवाच्य एब छुपठनीय है । प्रथम प्रति से इस भ्रति का लिपिकाल बाद का 
है, इसलिये इसे “श्न' प्रति- के रूप में स्वीकार किया गया है । प्रति, 
क्रमाक ४२१६ (७) हैँ । 


प्रति गा 


“व” प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या अतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय- जोधपुर में 
सुरक्षित है । प्रति का क्रमांक १४३१८ है। यद्द प्रति छिपि-परम्परा को अछुण्ण 
रखती हुईं संवत्‌ १६०६ मिगसर सुदी ८ वार मंगछ फो लिखी गई थी । छिपिकार 
चेश्य शिवलालू सलूकचन्द थे। प्रति सुवाच्य एवं पठनीय है। 


चट 
डे 
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प्रस्तुत सम्पादन में उक्त प्रतियों के सम्पूर्ण पाठों और पाठान्तरों को विधि- 
वत्त अक्ति क्षिया ग़या हे । अनेक सम्पादक अपनी इच्छानुसार प्राचीन पाठ में 
परिवर्तन करते हुए पाठान्तर अत्यल्प और नाममात्र के लिये ही देते हैं, परत्तु. हस 
प्रकार बरने से प्राचीन पाठों का मूल रूप प्रकाशित नहीं हो पाता । .. 


] 


_्> +ज बज ली. के ः 
प्रस्तुत सम्पादन में हमने काव्य की उक्त दोनों प्रतियों के विभिन्न 


प्राचीन पाठा को विधिपृर्वक पृर्ण॑रुपेण देते ट्ुए मूल रूप को सुरक्षित रखने का 
प्रयत्त किया है । 


परिशिष्ट में जसुरांम कृत 'राजनीत-बिस्तार' दे द्या गया है ।॒ इसमे आठ 
श्रगों पर विचार किया है- (१) राजअ्ग (२, रानी श्रग ३) राजकुमार अग: 
(४) वजीर ञ्ग (४) मुसाहब अग (६) रावत अग (७) रयत अग, और (८) कवि 
अग । प्रत्येक श्रग में कवि_ने सबधित विषय पर सूच्मतता से विचार कर गभीर एव 
श्रष्ठ राजनीति स्पष्ट की है! 


कवि ने प्रारभ मे जगदम्बा को स्मरण कर सरस्वति से बुद्धि एव वाणी की 
याचना करता हु धरा अपने आअ्रयदाता का भी वर्णन क्रिया है । जिस समय दिल्‍ली 
के सिंहासन पर औरगजेब वा अधिकार था, उस समय सोलछकी जगर्माल -का 
अमेपुर पर अधिकार था । इसकी ग्रामारिकता निम्नलिखित दोहों से स्पष्ट होती है । 


जिन बखतन में पातसाह राजत आलभगीर । 
तिंने बखत पैदा कियो गुन गनिजन गभीर ॥ 
सोलकी जुगमाल सुत उदयासीघ शअ्रनेक । 
गून दिन ताते भरुनी बाध्यो ग्रथ विसेप ॥ 
समत नाम अठारसे वरस चउंदन माहि । 
श्रासो सुदी नामों सुकर गुन वरन्योौ चित चाहि ॥। 
राज जदुकुल जीत सुत नगर अमेपुर नाम ॥ 
मरी रेवारा जिन मही वरन-वरन विसराम ॥॥ 


उपर्युक्त दोहों से स्पप्ट है कि यह लघुप्रंथ सबत्‌ १८१४ आख्िन शुबछा £ 
शुक्रतार को सम्पूर्ण हुआ । 


& मृमिका& [ ६५ 


भाव, सापा,-छुद, शैली एवं विषय-सम्पादन 'सें कवि बेजोड़ है, इसमें 
सन्देह् नहीं। 

'पाठको की सुविधा हेतु मूठ पाठ के अन्त भें छन्दों की अकारादि क्रम से 
अनुक्रमणिका, छद॒-सख्या विषयानुसार कवित्त, अछंकार मुद्दावरों की दृष्टि 
से -अनुक्रमणिका, शब्दार्थ आदि दे दिए गये हैं । 


संपादन का इतिहास ओर आभार प्रदर्शन 


“राजनीति रा कवित्त” नीति-शास्त्र का एक अपुल्य रत्न है, आकार में छोटा 
होते हुए भी इसमें जितनी विविधता, विशद्ता और गद्दराई है, वह अपने आप -में 
एक प्रमाण है। सवे प्रथम मेरे सम्मान्य मित्र डॉ० नारायणर्सिहजी भाटी. ने इस प्रंथ 
की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि यदि इसका सम्पादन 
हो जाय तो साहित्य के लिए यह महत्वपूर्ण देन होगी। 

प्रति देखी तो श्री सौभाग्यसिंहजी शेखावत ने भी इसकी सराहना की और 
सुमाव दिया, कि यदि यह सम्पादन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से 
भकाशित ह्वो, तो प्रामाणिक और महत्वपूर्ण कार्य बन सकेगा । ढॉ० नारायणर्सिहजी 
मुझे तत्काहीन उप सचालक महोदय गोपालनारायणजी बहुरा की सेवा में ले गये । 
भ्रद्धेय चहुराजी और भाटीजी ने प्रतिष्ठान के सम्मातस्य सचाछक पद्मश्री मुनि- 
लिनविजयज्ञी महाराज पुरातत्वाचार्य के समक्ष ग्रंथ की साहित्यिक एवं नैतिक 

उपयोगिता अगठ की । पूज्य चरण ने सहर्ष कहा कि मैं स्वय॑ चाहता था कि इस 


प्रकार के प्रथ का सम्पादन हो, अंत उन्होंने प्रति का अवछोकन कर मुझे; सम्पांद- 
- नाथ आवश्यक निर्देश ढेते हुए कार्यसम्पन्न करने का आदेश दिया। - 


लगभग एक वर्ष के अनघरत श्रम के पश्चात्‌ यह कार्य सम्पन्न कर, 
टढा० पुरूषोत्तमलाल मेनारिया मुझे नवागत निदेशकडॉ० फतहसिंदजी की सेवा में के 
गये, उन्होंने सम्पादन ढेख कुछ अपुल्य सुझाव दिये, जिसके अनुसार प्रथ की 
उपयोगिता और बढ सकती थी | उनके सुंमाबों के अनुसार द्वी प्रंथ का परिशिष्ट 
ओर अनुक्रमशिका तैयार की । 
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इस ग्रथ के सम्पादन में मैंने राजस्थानी शोध संस्थान के सचालक डॉ० 
नारायणसिंहजी भाटी से बराबर छद्दायता प्राण्त की है, संस्थान के भन्य कार्यों में 
व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने मुझे जो सहयोग दिया है, वह स्तुत्य हैं । 'रायसछ- 
जस-सरोज' की हस्तलछिखित प्रति तथा रायसलछ दरबारी का दुर्लूभ्य चित्र 
श्री सौभाग्यसिंहजी शेखावत के सौजन्य से प्राप्त हुआ, अत सम्पादक उनका 
आभारी है| देवी सिंहजी मण्डावा एम० पी० ने भी देवीदास तथा रायसछल के घारे 
में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, एतद्थ उनके प्रति भी क्तज्ञता प्रकट करना मैं अपना 
कर्तव्य सममता हूँ । टिप्पणियों एवं शब्दार्थो' को तैयार करने में डॉ० पुरूषोत्तम- 
छाल मेनारिया और छक्ष्मीनारायणजी गोस्वामी का भी पूर्ण सहयोग रहद्दा हे, 
श्रत. लेखक ,उनके प्रति आभार प्रगट करता है । द 


मुझे यह कार्य सम्पन्न करने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं 
ढॉ० फतहसिंहद, वर्तमान निश्रेशक का बिनम्रता पूर्वक आभार मानता हूँ । साथ दी 
जशञात-भज्ञात जिन विद्वानों एव मित्रों का मुमे सहयोग मिला, उन सबके प्रति मैं 
अपनी ऋतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


सी/जी २६ हाईकोर्ट कोलोनो (डॉ०) तारायणदत्त श्रीमाली 
जोधपुर, ' 


; देवीदास कृत 
राजनीति रा कबित्त 


2 
आस 


॥ श्री गरापत्यविकाश्या नम* ॥ 


भ्रथ देवीदास फृत राजनीत रा कवित लिख्यते | 


 नीत हो ते घरम घर्मी ते' सकल सिद्ध 
नीत ही ते' आदर सभाव” वीच पास्ये। 
नीत- ते अनीत छूटे नीत ही ते सुख” लुदे" 
नीत लीयें” बोले" भलो" वकता" कहाइये“। 
तीत ही ते राज राज नीत ही ते पातिसाही" 
नीत ही को" नव” खडे माहि" जस गाइये'। 
छोटन' को" वडे करे" वडे महावडे" करे” 
त्ते* सबही" को" राजनीत ही सुनाइये" ॥ १ ॥ 


शय 





१ १ख अथ राजनीत रा कवित्त लिखते, ग अथ देविदास क्रत लिख्यतें।१ 
२खग घरम। २खग ते। उँख सिद्धि ग सिघ। शग हि। ध्ग त्ते। 
७ ख समानि फब। ८ग बीच। €६ग. पाइमें। १० ग सुख। ११ख लूटे, ग लुटे। 
१२ख लोयं, ग हीं ते॥ १३ख ग बोले। श्डंग मलौ। १५ ख बकता,ग कता। 
१६ख कहाईये, ग कहाई ॥ १७ ख. पातसाही, ग- पातसाई। “१८ गहीं। 
१६ ख कौ, ग कु। २० ख नऊ, ग. न। रशश्ग मसाहें। २२ग. गाईयें। 
२३ ख छोटेन।, रेड ख फु, ग फकौ। २५ गम फरें। २६ ग॒स्हाबड़ें। 
२७ ग करें$। रण ग तातें *॥ २६ ग सबहि +$॥ ३० ख. कु ॥ 
३१ ख सुनाईये, ग सुनाईये। - ह 


फा--१ 
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कोन' यह' देस' कोन" काल कोन" वेरी' मेरो" 
कोन” मेरो' हितृ” मोहि ढिग” ते” न टारबो"। 
केती" आय पद केतो" खरच कित्तो" कबूल" 
ते ही उनमान मोहि” मुख” ते” निकारबो"। 
सपति की" आवन को" कोन" मेरे" अवरोध 
ताही” को” उपाव यह" दाव"” उर घारबो"। 
राजनीत राजन" को" दिन प्रत" देवीदास" 
च्यार" घरी" रात रहे” इतनो" विचारबो” ॥ २ ॥ 
छोटे" छोटे” गुलन” को” सूरन “की” वार” करें 
पातरे” से" पोधा" पानी" पोख कर" पारवो"। 
फूली" फूल" वा" दिन के४ फूल" मोहि" लेवं" खरे० 
घने दरखत एक ठगेर ते" उखारबो" । 


२, १सख कौन, ग कुंन। २ ग. एही। ३ ग देस। ४ ख. कौंत, ग. कू। 


५ ख. कोन, ग कून॥ ६ ग वबरी। ७छग मेरो। ८ख. कौन, ग कूत। 
६ ख. मेरी, ग मेरी । १० ग. हेसु। ११ ख टिग, ग दिग। श्श्ख ते, ग. 
तें। १३ख टारिवे, ग. टारियों। श्डंग केति। श्श्ग कें तों। १६ ख.- 
कितो, ग॒ केती । १७ ख. कुबछ, ग॒ कबरू। शै८ख तेही, ग तेहि। १६ ग. 
सौही। २० ग. सुख। २१ख ते, ग ते। १२ख निकारिवं, ग नीकासवीं । 
शए३ग कि। श४ंख कों, ग कु। २५ ख- कौन, ग कुत। २६ ग मेरें। २७ 
गताहि। रेघंग- कौ। २६ ग. यहिं। ३०ग वाउ। ३१ख धारिवे, ग. 
घारवों । ३२ ख. राजनि। हरे३ई ख. कु,ग को। रे४ खग प्रति। रेश्ग 
देविदास ॥ ३२३६ग चार। रे७ग- घरि। इडेण्ग रहें। ३६ ख. इतिनी, ग. 
ईतनो । ४० ख, विचारवं, ग. बीचारीबो । 


ड४डेश्ग छोटें। ४२ग छोटे। ४३ ग गुलन। ४४ ख. कू, ग कु। ४५ग सुरन। 
४उध्ग कि। ४७छंग वार। डेंटग करें। ४६ ग पातरें। ४०ग सें। 
५१ख पौधा, ग॒ पोंधचा। ४५२ ख पानी । श्ररेख कफरि, ग करी। 
प५४ट ख पारिये, ग॒पारीबों। ४शग फूली। ५६ग फूछ। ४५७ ख वादनि, 
गवारन। श८ ग. के। शध्ग फुल। (६०्ग मोहि। ६१ख लंबे, 
ग लेंवें। ६९ग करे। ६शेग घनें। ६४ग तें। ६५ ख. उपारिवे, ग उखारोबों। 


) 
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ज-+ 


नेने' परे' पायन ते ठेक' दे दे उचे' करे' 
उचे' वढ”* गए ते' जरूर काट” डारबो" । 
राजन" -कु" मािन" को" दिन प्रत" देवीदास 
च्यार” घरी रात“ रहैं" इतनो” विचारबो” ॥ ३॥ 


आरभ ते जाह' वहु लोगन" सो बेर होया 
७ 5८ चेनाज- रे ३० 
दूसरे* करत _ जाहि” घर्म४ ठेहर" नही"। 


करत करत जाहि" उपजें" कलेस बहु" 
फल अ्रेसो" लागे" वा सो" पेट हु भरे" नहीं”। 
अति छोटो" काम (जैसो” कुल मैं" न कीयो" होय' 
- अताही”" दुरत“ कं" जु पूरों हु" परे" नहीं'। 
देवीदास'' जा मैं" लाभ खरच बराबर हो" 
बुद्धधान" हू" के अंसो" कारज करे” नहीं! ॥ ४ ॥ 


१ग नीोचें। २ ख. परे पाइति ते, ग. नए परें ताकु। ३ग टेवक। डेंग. दें। 
५ख ऊचे, ग उ्ें। ६ ख. करो, ग. करो॥। ७ ख. ऊचे, ग. उचे। 
८ ख वढि. ग. बठ। ६ ग. सो । १० ख. काटि । ११ ख. डारिव, ग. डारियों । 
१२५ ख राजनि। १३ ख. कों, ग को। १४ ख मालीन, ग. मालन । 
१५ख. कु, ग कों+ १६ खग भ्रति।॥ १७ ग.- चार। श्८प गे राति । 


१६ ख. रहे, ग रहें ॥ २० ख. इतनी, ग. ईतनो। २१ ख विचारवं, 
ग॒वोचारीबों | हु 


२२ ख जाहि ग जहा। २३ग लोंकन।॥ २४ ख. ग. सु॥ र४ ख. ग. होत । 
२६ ख दूसरे, ग. दुसरो ॥ २७ग जहां। २८ ख.ग ध्रम। २६ ख ग ठहरे। 
३० गे नहिं। ३१ गे जहा। रे२ ख. गे उपजै। रशे३ गे. बहु। 
३४ ख असी, ग॒ मेंसों। ३५ ग. लागें। ३६ ख. जा, ग॒ ता। ३७ ख. सौीं, 
शशि सौ। रेप गे कफू॥ हे६ गे. भरें) ४० ग. नहिं। ४१ ग. छोटो । 
डर ख काम । ४३२ ख अेसो, ग ओँसों। ४ंडग. से। ४५ ग कियो । 
४६ सर. होइ, ग॒ होयें। ४७ ख. श्रति ही, ग्रे. श्रति हि! ४ें८ ग. दुरत। 
४६ ख फंजु, ग कें। ५०ख ऊ, ग. हु। ५१ ग परे। ५२-ग नहिं। 
५३ ग देविदास। शेड ख में, ग. मे । ५५ ग हें। १६ग वुधिवान । (७ ग॒ द्वो । 
भणग कफे। श्षण एसो। ६०ग फरें। ६१ग नहिं। 


ला 


४] & देवोदास इत ७ 


५ 


एकन' के बोल' लोल तोल हल के' स मोल 
एक कोडी" ही' के” अ्रविचार न समेत है' । 
कहै” कीर" ही” तो" भले" तर ही" तो" अञ्रति भले” 
असे तो“ मनुष्य" मही” कोन” जाने केत है”। 
साच* सिर लीये" विरले* सरल देवीदांस 
रेन” दित आपने“ विचार" मे” सचेत" है" । 
याही'"' ते” बडे" पुरुष" बोले" वडी'“ वेर" क्यो” जु! 
बोल कार्ज” बोलता” पुरष” ज्यान” देत है ॥ ४ ॥ 


मूसें/ पर सांप राख साप" पर मोर राखें/ 
वेहल"' पर सिघ" राख" वारक" कहा भीत" है । 
पुतन/ कों४ भूत" राख” भूत" को" बभूत" राख" 
छ मुख" को" गजमुख” यहै४ वडी" रीत हैं” । 





१ ग- एक । २ग. बोल। ३ ग. कें। ४छझ.ग. रु। ५ ख. कोड, ग फोडि | 
इग हिं। ७छग कें। ८ग समेंत। €ग हें। १० ख कही, ग॒कहि। 
९१ग किर। १२ग- हिं। १३ख तो, ग तो। श्ट ख. भर्ू, ग॒भलें। 
१५भ्ग हिं। १६ ख. तो। १७ख मसलें। १८्ख तो। १६ ग.- सनुष । 
२० ग महि। २१ ख कौन, ग. कुत। २२ ख- जाते, ग. जातें। रशेग हें । 
ए४डंग साच। २५ ख लिये, ग लिए। २६ख विरलें। २७ ग्‌ रेंन । 
श्८ ग॒ अ्रपनें। २६ ग. बीचार। ३० ग में। रे१ ग. सचेंत। रेश्ग हें। 
३३ ग. याहि। हेड ग तें। रेश्ग बडे। ३६ग. पुरष। ३७-ग बोलें। 
इ८ण श बडि ॥ ३६ ग- बेर १ ४० ख. क्यो, ग॒ कु१ ४१ ग जु( डेश्ग काजें। 
४३ ग. बोता। डंडे ख. पुरुष। 'डशेख जान, ग जान। ४६ ग. हैं। 


४७ ख. मूसे, ग॒ मुसे । ४८ ग॒राखें । ४६ ग. साप । ५० ग॒राखें। ५१ ख ग. बेल । 
प्र ख. स्थघ, ग. सीघ। ५३ ग राखें। ५४ ग॒ वाके । ५५ ग॒ भित। ५६ ग. हे । 
प्र७ग पुतत॥। भ८ण खग कू। शध्ग भुत। €०्ग राखें। ६१ग भुत । 
६२ ख कु, ग कौो। ६२३ ख. विभृत, ग. बीभूत । ६४ ग राखें। ६४५ ग- मुख। 
६६ ख कु, ग को। ६७ ग गजमुख। ६८ ग. यहे । ६६ ग वडि। ७० ग. हे । 


है & राजतोति राकवित्त & [५ 


'क्राम पर वाम' राख विस' पर अमृर्ता राख 
झ्ाग पर पांनी राख सोइ" जुग/ जीत है' । 
देवीदास देखो” ग्यानी सकर की" सावधानी 
सब" बात" लायक" पे" राखे' राजनीत"” है“॥ ६ ॥ 
तनक सो" तिनगा छिनक"” मार्क! वाउ" फिरें" 
है" करी" प्रचड कर" छार छार” वनीये । 
कोने" माझ” बालक” सो" बिलवा'' सुकुच'' बेठो" 
- दाव पर" उदरा" हि चूर्क” नाहि" हनीये” ॥ 
जैसी है" सुवेद" काटी ज्यो" की ' फिर" त्यु ही होय* 
भूलीय" न ज्यो" लो" तो" लो मूल ते" न खिनिये"। 
वसुधा" के" वीच" जो" विजय" चाहै' ताको* वीर 
वेसघर" वेरी" व्याध" छोटे" त्ाहि४ (गिनिये” ॥ ७ ॥ 





१ गबास। रंग राखें। ३ ग. बीप। उंग अमृत । ५ख राखे, ग॒राखें । 
६ग राखे। ७खग सोई। झ-खग जग। €ग हैं। १० ग ग्यानी देखो । 
११ग कि। ११५ख सब, ग॒ सर्बे। १३ ख. वात । १४ ख लायकछु। 
१५ख पे,ग॒ पें। १६ ग॒ राखे। १७ग राजिनीत। श्््ग हैं। 


न्‍ा 


१६ख सो, ग सु। २० ग छीनक। २१ ख माज। २२ ग बाऊ। २३ ख फिरे 
ग फिरें। २४ ख हां, ग देह। २५ ख. करि, ग कर। २६ख कर, ग करें। 
२७ग बार। र८ ग बनीमें। २६ ख कौने, ग कूनें। ३०गर साज। 
३१ सख बालकु,ग बालकू। ३२ ख. ग॒ सौ। ३३ ख. विलवा,ग बीलवा। 
३४ ख. सकुच, ग॒ सकूच। ३५ ख बंठों, ग॒ बेंठो । ३६ ग. परें। ३७ ग उदरा। 
इं८ ग. चुकें । ३६ ख. नहीं, ग नहि। ४० ख हनिये, ग. हनोयें । ४१ ग॒ जेसी । 
डरगहे। डे३ग स्पा सुर्वेद। डंडे ग॒ कादि। डेश्ख ज्यों, -ग जों। 
४६ गे कि । ४७ ख फिरि, ग फोर। डेंद ख त्योही, ग तोहि। 
ड£ख होइ, ग होय। ४० ग भूलोये। ५१ख गे जो। ५रख लु,ग लो । 
भ५३ख तो लु ग. (रिक्त))। ४ध्४डे ग मु) ४५५ख खनिये, ग- खनीओे । 
४५६ गे वसुधा। ५७ ख. ऊफे, गे कें। ४#८ख वोच। शध्ग जौ। 
६० ग वीजय | ६१ग चाहें। ६९ ख ठोक, ग तौकू। ६३ग बेर ॥ 
धु४ड ख वेसदर,ग बेर। ६५ख बेर। ६६ ग॒ वच्याघि। ६७ग छोटे। 
दंप ख नही, ग नह। ६६ ख गनिये, ग गनीयें। 


“। $ देवीदास ऊुत ७ 


कीरत' को' मूल एक रन दिन दान देवों” 
घरम को' मूल एक साच पहिचान” वो ! 
वढिवे' को मूल” एक ऊचो" मन राखिवो" है 
जानवे”" को" मूल" एक भली वात मानिवो" । 
व्याथ” बहु भोजन उपाध” मूल हांसी देवी” 
दारद' को मूल एक आलस बखानवो" । 
हारव॑ को" मूल एक आतुरी" है रिन" मांस 
चातुरी" को मूल” एक वात कहि जांनवो”" ॥ ८ ॥! 


सूवबत” ते" जस"' जाय गरव ते" लछि" जाय 
कुनार" त* कुल जाय" जोग जाय” सग ते” । 


भूख” मृजाद जाय" लडाय” ते पूत” जाय 
सोच ते सरीर जाय सीलत कुसग ते। 





प 


१ख किरतत २ख कोंग कौ। ३ख. सुल। ४ ख. रेंचना ५ख देयो 
ग देबोी। ६ख को, ग कौ। ७ ख. मुल। ८ ख. पहिचांन, ग पहिचानत्री । 
€ ख बढवें, ग. वटिचे। १० ख. घुल। ११ ग ऊचौ। १२ ख. राखबो हैं, 
ग राखिं है। १३ख ग जानबे। १४ ख. को,ग कौ। १५ख मुर्त। 
१६ ख मानयों, ग मानिबो। _१७ स्. व्याधितो। १८ ख भसोज। 
१९ ख उपासी। २० ख. देवीदस। २१ ख दालद। २२ ख बखर्नयो 
ग॒ बखानियबो। २३ ख ग. कौ । २४ ख. पातुर हें। २५ ख. रिन मसाज, 
ग रनमाप्त । २६ ख. चातुरि॥। २७ सख मुल॥ र८ ख करि | 
२६ ख जानियी ग. जानियो । 


३० ख सुमत, ग सूंमतत । २१ ख. तें-। ३२ ग जसु। रे गभ जाइ। 
रे४ ख. तें। ३५ ख लछ, ग. लछि ।३६ ख. जामें, ग. जाइ । ३७ ख कुनानारी । 
रे८ ख तें। ३६ ख. जाओे, ग. जाइ॥ ४० ख जा्मे,ग जाइ।॥ ४१ ख तें। 
४२ख सुख । ४३ ख. जाओं, ग जाह । ४४ ख. डाए, ग॒ लडाए। ४५ ख पुत | 
४६ ख, जाओं, ग जादइ ॥ 


७ राजनोति राकवित्त & [७ 


कपट' ते धर्म जाय' लोभ तें' वडाई जाय 
सांगव॑ ते मान जाय पाप जाय गग ते। 
नीत विन” राज जाई क्रोध ते तपस्या" जाय 
देवीदास'' रजपूती जाय मुस्ये" जय" ते ॥ ६॥ 


मेमत"  मतग" देख” फोज" चतुरग देख" 
जीते केउ जग देख” प्रजा कर" देत" है। 
गाढे"” गढ" कोट देख सूरन" की" जोट” देख 
संपति* अ्रठोट देख सुख सो" सचेत" है। 
देवीदास'' तो प॑ नृप नीतन" की" नीत यह" 
“बरी" पे वचेंगो सोई सदा सावचेत" हैं। 
नातो४ जंसे" सुदर” सरवा" छित वाती" छित" 
तेल छित" दीये कु" वयार" मार लेत” है४ ॥ १० ॥ 





श्ख फ़पटे १ २ख जायें, ग. जाइ। ३ खत । ४ ख. घबडार । 


भूख जाओें, ग जाइ। ६ स. जाओें, ग. जाइ। ७ख वीन। ८ ख दायें । 


€ ख तपसा । १० ख. जाओें, ग जाइ। ११ ख देवीदास । १२ ख जायें, ग. जाह । 


१३ ख. मुरें, ग मुरे । १४ ख. जग तें, ग. जग ते । 


१४ ख. सेमत । १६ गे सातंग । १७ ग देखि। १८ ख फोजे, फौज। १६ ग देखि। 
२० ग देखि । २१ ख. ग. करू। २२ ख देतु, ग. देति। २३ ग. गाटे। र४ गे 
गटठ। २५ख सुरन॥ २६ ख. कि । २७ ख. घोट । २८ ख. सपत, ग. 
सपति ॥ २६ ख 'कों। ३० ख. समोंतु+.. ३१ ख. देविदास । ३२ ख॑ 
न्‌। रेरेग नितिनी ।- दरे४ ख. कि। ३५ ख. ग. यहै। ३६ख वेरी। 
र७ सं. सावचेतु+4 ३८ ख न तो, ग. ना त्तो। ३६ ख. जेसे, ग. जसे। 
४० ख सदर, ग. सुदर। ४१ ख. सुरवा, ग. सवा। ४२ ख. छीतवाती, 
ग. छितवाति । ४३ ख छत, ग. छोत । ४४ ख छत, ग. छीत । ४५ ख. को । 
४डं६ग वहार। ४७ ख. लेतु, ग. लेतु+ ४८ ख, हैं। 


११ 


५्२ 


क दवीदास उत 


देखो तीन लोक ते' धकाई अधकार' पीढों 
टूर' कीनो अंसे भानु कर क्र' उदोत हैं।। 
बारनी मगना देख” रवि को" क्रहर" ही के 
पल मं" कोहर जग छायों” ग्रोत" पोत है। 
कवहु'" प्रकास या अकास को” दबाय लेत 
कवहू गगन गाज तिमर के गोत है। 
हार मान तिमर” नि बंेठ" रहे" तिमरारि'"' 
वेर वारे कवह असावधान" होत' हैं*॥ ११ ॥ 


एक“ रवि उग" छवि देख” दव" जात" तम" 
सव ही" उछाह होत दीठ" हावभाइ'" की । 
तीनो'” लोक तिमर तिरोड़" तिमरारि” विन" 
पे बुरीन" होई” मिट" बिलोक'' निचाइ" की“ । 





है 
१ख तें। २ख घकाये। ३ख अधघफार । ४ंखग पीट। श्ख दुर। 
६ ख करके, ग करके ॥ ७ ख है। रे पस॒ वासनी, ग वारुनी ।- 
8 ख गमन । १० ख देंखी, ग. देखें। ११ रस को, ग. कौं। १२ खग जुहर। 


१३ ख मे, ग से। १४८॑ख छाम्रो, ग छायो। १५ख प्रोतु पोतु हैं। 
१६ सर कचहु॥ १७ग कु। श्०णगग दवाइ। १६ ख सानी। २०ख तीमर। 
२१ ख केय, ग॒ बेठि। २२ख रहें। २३ख तिमरार। र८ंख कबहु । 
२५ख कसावधानू । २६ ख होतु+ र७ख हे । 

र८ गे एकु। २६ ख उरगें। ३० ख.ग देतु4 ३१ ग दवि। ३१ख जाओें। 
३३१ग तमु । रेड ख सवहि। ३४ ख. दि5। ३६ ख हावभाव, ग हाइमाइ। 
३७ख तीन, ग दोनों । रे८ ख तिसर। ३६ ख तीरायें। ४० ख तीमरारी । 
४शख बवीन। ४२ख पें। ४३ ख. दुरीन । ध्डख होओं। ४५ ख मीटें। 


४६ ग विलोक ॥ ४७ ख नचाई। ४८ ख. कि। 


& राजनोति रा कवित्त & है [& 


ऊग' सूर' बारह जगत' वार्ट' बारह के 
जाइ* तहा' वार महाप्रलय' बलाइ" की। 
भली" इक नायकी" है सोउ" जो न होइ तो या 
बुरी वहु नायकी" ते" नीकी निरनाइ४ की ॥ १२ ॥ 


दानव को" मास मेद” लेके मघुसूदन' ने 
मेदनी" वनाइ" गअसो" वेदन' मैं गायो है । 
असोौ याधि नाइ* घर्क"* भुजत" - है! भूप सब" 
जस" सो सुवास” खाइ सोई" मन भायो" है । 
भूषपति कहाइ जाहि देखत ही देवीदास 
तीन छूट जाइ सोई माई पूत जायो है। 
अरि के हृथ्यारनी बीना रन" व्ही४ दीन दुख 
साहिव तो" सोई परमेसूर” वनायो है ॥ १३ ॥ 


मूढ नृप जो अ्रजा प्रजाहि मार खायो” चाहै 
ताको" एक वार ही तो" जत्रिपति" निदान है। * 
वुद्धिवान ह्व॑ँ के परनाम कु विचारे चित्त 
श्रजा प्रजा वीच तो अनेक खान पान है। 





१ख उगगें। २ख सुर। २ख जुगत। डेंग-वाद। ५ख बाहर । 
६खग कौों। ७ख जाओं। ८ग तह। € ख स्हाप्रलयें। १० ख बलायके । 


११ ख. भलि। १२ख एक। १३ख नायेकि | १४ख हें। १५ख होंगें तोमें ।” 
१६ ख नायकि। १७ख हे। १८ख नीरनारओं कि, ग निरनाय फी। 

१३ श््ग कोौ। २०ख समे। २१ख मदसुदन | २२ख नें। २३ ख. संदनी । 
रे४ ख चनाई | २५ ग. जैसे । २६ ख बेदन। २७ ख गाओो हें। २८ख नायें। 
रख घोकें। ३० ख भुजक, ग भुजक। ३१ख हैे। ३२१ख भुप। 
रे३ेग जसु। रेड ग सुवासु॥ ३श५ग तोही। ३६ग भाषो। ३७ ग., रिन । 
रेण ग को। ३६ ग. तो। ४०ग परमेसुर । हे 

१४. ४१ ग. सारि। ४श्ग खायो। उ३ग ताकु। ४थंग तौ। ४शूग नृपति । 


डर फा,. २ 


न 


१० |] & देवोदास कृत & 


च्ञ 


देवीदास कहै भूप पालत है प्रोख दे' के 
अ्रजा प्रजा विष ते जांतत सुजांन है। 
ग्रामम ते दूध सो अघावे केउ वार ताते 
राजन! को” पारिवे श्रजा प्रजा -समान है ॥ १४ ॥ 


दोलत' मिठाई तासो' लपटे है लोग ताते - 
दोलत को माखी तिने कहा लो” उडावंगो। 
एती तोकू थोरी याको ठाकुर कहाव॑ याते 
वाटो है सवको वट सासू“ तू' हि पावंगो । 
माया यह कालवी" की मिसरी को कृजा" ताहि ५ 
वाट" छाब पीवेंगो सो भलेई" कहावेंगो ।_ 
देवीदास याही विन वाट खायो" चाहै सो" तो 


दातन' तुरावंगो के गाल ऊफरावंगो" ॥ १५ ॥ 


यारतु गरुमान करें दारिदी" के सेवे घरे४ 
सुख" ओर” शअनुसरे असे सूढ ओर है। 
ग्यानी के प्रपच राचे सधारी गिने” न पा 
राजा के" कृपनता के सूम सिरमोर" है। 
गतिका कुरूप धनवान के” फकीरी घर 
बाघ के सियल भयो रात दिन जोर है। 
जग में जो वसीय तो हसीये” न काहू देवी 
हस्यो ही जो" चाहो" तोए हसिवे की ठोर" है॥ १६ ॥ 





श्ग दे। २ग विरघे। ३ग राजनि। डेंग. कुं। 


१५. ५भग्र.दोलति॥ ६ग-तासों। ७ग-लु॥। ८ग सारू। €ग. तुह। 
१० भ. कालपी । ११ ग॒ कूजा। १२ ग. वाटि । १३ गे भलोई । १४ ग. खायो। 
१५ग सुती ॥ १६ग दातनि। १७ ग. निफराबेगो। 


१६- श्पग. नू। (८ग दारदी। २० ग घेरे। २१श्ग सुखी। २१ग. औरं। 
रह३ेग. गने। रेडेंग.पाचे। शश्य छं। २६ग.मौर। रण्ग. ह्व। 
रणग हसिये। रध्ग जौ। ३०ग चाहो। ३१ग ठौर। 


हः 


कि 


& राजनोति रा ऊवित्त ७ [ ९१ 


* संग. लीये. चतुरग चम्‌गढ  श 
कोट अवास सर्वे विव' “जोउ । 

को घवस अवार्सा हथ्यार तरदुज 

कायर  सूर में घाटव कोउ। 

आय परे नहि. भीर उपद्रव 

जो लो वयार चली जर खोउ'4 

त्तो लग तूल को पाथर को 

सू पहार पहार वरावर दोउ' || १७ ॥ 


उक्कल' , सुद्ध/ स॒ चिकक्‍्कना सुदर 
॥' चचल होय” नही पुनि भूपर। 
वबोकल" ओर" भलो" थल को" 
सब की" सहै ठेसर” है मन" धू पर।- 
आइ" परे" जु भलोी सबुरी" पे 
सोई लेइ” चढाइ" सर्च सिर" ऊपर। 
- एक" _ कवित्त कहै. देवीदास 
विचारहु”/ थभ प्रधान दुहु” पर ॥ श्८ ॥ 


| 


२१७ श्ग विधि। २१ग कोस। ह३ग खोऊक॥ डेग पहार। भग पहार। 
दृग दोऊझ। : है 
नोट-ख' प्रति मे यह पद नहों दिया गया है। 


ही 


१८. ७ग उज्जल। ८ ख. सुध | ६ ख. सचिवन, ग सचिकन । १०ख हयें, ग होइ। 
११स नहिं। १२ ख. खौजल, ग॑ बोझल । १३ खन्‍ग और । 


१५ख कु, ग कौ। १६ख. कि। १७ ख टेंसर, ग तेसर। 


श्४डख भल्ं। 


श्यप ग मनों । 
_ - रऔ्ध्स झाय। २० ख परें। २१ ख- ज बुरी, ग॒ रूचुरो। २२ ख. लेय । 


२३ ख. चढायें। २४ ख. सोर। २५ख एह। २६ ख बीचारह । २७ ख दहूं । 


१्२ | & देवीदास कृत ७ 


१६. 


२० 


ओझसर' सु' सनी आछी दक्षिता' की छवि लीये 
युक्त)! सो' जटी* है” जाक॑ अ्रग अवदात है”। 
साच सो सनीये" मनो"” हरि" सो" मिली" विचारे" 
परिनाम”" तीकी” मीठी श्रोता" अर्घत” है'। 
आ्राखर नि* थोरी" ओर अथ"» करि” महावडी" 
ओर" को हितू है जाके" सुने” दुख जात हैं'!। 
वेद की सी” वानी वात सोई वात कहावत 
देवीदासा ओर वात वातनि" की वात है ॥ १६ ॥ 


सरद" की चादनी से उजरे" अमोल सुभ 
सुदर॒ सु" वृत्त ते" दुराए” दुरबे" कहै। 
वडे ग्रुववत देविदास मन” मोहि लेत 
पानप! सपूरन” सुढार ढरबे कहै”। 


१ ख. भश्रौसर। २ ख. सो। ३ ख दबिताकि । ४ ख लीअं। ५ख जुक्ती, ग॒ जुक्ति। 
६ख सु,ग साँ। ७ख जठटि। ८5ख हे। &खग जाके। १०ख हें। 
११ ख सनीहें। श्२ ख मन, गे मनु। श१३१ख हरी ।  श्ड खग सौ। 
१५ख मीली॥। १६ ख. बीचारें। १७ख परीनाम। १८ख नोकि। 
१६ ख झ्रौतान, ग श्रोतान । २० खग पभ्रघात। २१ ख हैं। २२ ल्, आखरन | 
२३-ख थौरि। २४ ख. भ्रथ। २५श्ख करी। २६ख म्हावडि। 
२७ ख. और । २८ ख हेतु+ २६ ख जाफें। २३० ख. सुन) रश्ख हैं। 


3३२ ख किसी । ३३ ख« वातन, ग॒बवातन ॥ 


श्८ट ख सर। ३५ख -उजलें, ग. ऊजरे। ३६ख सौ॥। ३७ ख चे। 
श८ख दुंरायें। रे&8 खग वेके। ४० ख. मने। ४१ ख. पानीप। 


४२ख सपूरन, ग॒ सुंपुरन। ४३ ख कंहें, ग के है। 


२१. 


ः स् 


७ राजनोति रा कवित्त | ९१३ 


कहुं' एक कूर की' कुराई करि फूट गए 
फिर मूढ' मोरबो' चाहे वेन सुस्त कह ३ 
मीतन के मन मोती फाटि" छूट" दे भये' 
सु लाख देके जोरो कहा फेर जुरबे कहैं/ ॥ २० ॥॥ 


भले वुरे मानस को" पटेतरो देवीदास 
आंत-भात" कोये'* ईइंख ओझओरस” न देतु” है। 
चार" आपके ठिलाइई” खड-खड हा पिलाइ 
सार खाइ" परनाम रस को" निकेतु" है। 
अब सुनो" सिपा" घनो फूल” फल वृद्ध कर" 
जरत॑” कटाई" परयो पांती मैं" अचेत" हे४। 
अआपक्‌ सिराइ" पुनि" आझावकु" सिराई" निज" 
चाम उपटाई” पर :- बघनसो" हेतु है॥ २१ ॥ 





श्ख काछुन्यग कहू ३ २ ख ऊक्राक १ रेख- फुट) डेखग गएं। 


रख सीर, ग. फिरि। ६ख.- घुड। ७ख सौरों। ८ ख.- चाह । 


& ख कहे, ग के है। १०ख फटि३ ११ ख टुक, ग. टक 4 १२ ख. से, ग॒ सए। 
१३ ख. के हैं, ग॒के है ५ 

श्श्ख को, ग कौ । १५ख. भांति भाति। १६ ख. फिडे, ग कौये। 
१७ ख झोरस, ग श्रौरस। श्ठग देत। १६ ख. वार। २० ख. छीलायें ग. छिलाह। 
२१५ख खड ह्ा पीछायें जायें, ग.ः खड खड छ्व पिछाइ। २२ ख. खायें। 
र२३ेखग- को । रेड ख- नगोतु, ग. निकेत+॥ २५ ख सुनो, ग सुनों।. 
रघ ख.ग. सन । २७ ख फुल। र८ ख. कधि॥। २६ ख. करें, ग. करि। 
३०ख जरेते। ३१ख फटायें। ३२ ख.- से। ३३ स. श्रचेंतु, ग. श्रचेत । 
रेड ख हैं। ३५ख सरायें,ग सराइ। ३६ ख. पुनो । 
३८ ख सरायें, ग. सराइ॥ रे६ ख. नोज। 
४१श्खरग सु। 


३२७ ख.ग., आपक्‌ं । 
४० ख उबाओं, ग. उपदाइ ॥ 


५ बन 


१४ ] ६ देलीदास कृत & 


श्र 


53 
लक 


भले बुरे मानस को पट्तरों देवीदास 
ब्र्जी वी सूई कहें अकेली' ये देता है। 
पेनोी' ओर अबर के गरुन माहि' छेद पारे 
ग्राप गुन-हीन तासो कहे नेतन-नेत' है। 
भ्रव सुनो दूजे ओर इडोरे की भलाई, वह 
गेल तो चलाई पर ग्रुननो समेत" हे। 
ढिग-ढिग दूर-दूर! जेई छेद” पारे वह 
तेई यह पूरि” पूर" शोर कर लेत है" ॥ २२ ॥ 


कुवा" मा क मैडको तिमगल सो हूँ रह्यो 
तहा आयो हस उड़्यो" नीचे क्रूप पानीये  । 
बेठो उपकठ बोत्यो" मरोर" सो" संडको तु" 
को है कु" राजहस" तेरो घर” जाठिय। 


१ख सुई। २ख कहे, ग कहे । ३ेख अकेलु । ४ख देतु । ४ रब पानीर । 
६ पथ. म|ज, ग माहि । ७स मारो | रख हिन। € ख नेतु । १० ख समेतु । 
११ ख जेई । १२ से छोद | -१३ ख श्ोर। १४ ख,ग करि। 


१५ सप॒ पुरी पूरी लेतु है, ग पूर पुर लेत है । 


१६ गा कुप्रा। ९७स भाज,ग मास ।| १८ग् रही। १६ ख उडो, ग॑ उठ्यो। 


२० रा दापी नीचे फूप पत्रीया, ग देंगे नीचे रृप पानिय । २१ ले बोलो । 


२० शा मनाए । र२ेहे गे सु । रथग तू ज्प््ग्व हूँ, गल्। 
२६ पश्य दोनों प्रतिया में रानटस से पर्व 'तो' अक्षर है। २७ग घरू। 


झु८ गा जआागोपें ॥ 


8 राजनोति रा कवित्त & [१५४६ 


मानसरः के तो वडो* मोफलग' हू ते बडो* 
मो" घर हू ते वडो भूठ” कंस श्रानीये । 
जा जीव की" ज्यो” लो पोहच' ना ही देवीदास 
ताको बुरो मन माक” तनक" सो न मानीये ॥ २३ ॥ 


माथो वन्यो" मूह" वन्यों मूछ" वनी पूछ" वनी 
लाघव वन्यों है पुनि/ वाघ सम तूल - को” । 
रमग्यो चग्यो अ्रग”" वनन्‍्यो लक वन्यों पजा वन्‍न्यो 
कृत म सटा' समूह” सिंघ ही" के सूल' को । 
गुजवे की” वेर४ मोत" गैह” बेठो" देवीदास 
कंसो'' ही सुभाव" कुद" फाद फाल" फूल" को । 
कूजर के कृभह" विदारवे” की वेर कंसे 
- कुकर" पे” निवहैगो”" साग साखूल” को" ॥ २४ ॥ 





श्ग मानर ४ २ग बडो। ३१खसख मसोफलाग गे सोफलाग । ४डंख हु। 
५खग वडो! ६७ मेरो, ग मेरे। ७ख भुठ। ८ख केसे। €ख कि। 
१० ख.ग जहा। ६११७ पौज, ग. पौहोच। शश्ख मा हे, ग॒ माही । 
१३१ ख तनकू, ग तनकों । ड 


४ख बनो। १५ख मुह, ग मुहु+4 १६स मुछ। १७ख पुछ। 
१८ ग. पुन्य । १६ ग कौो। २० ग झागु। २१५खग लाकु ॥ २२ ख पृत। 
२२१ ख मसाटा। रख समुह। २५्ख हि। २६ख सुल। २७ख कि। 
एर८ खग बेर। २६ ख भुन, ग मूत। ३० खग गहि। ३१ ख बेगें, ग बेठे। 
३२ ग. प्रति मे नहीं है। रे३ खग सभाव। रे४डख कुद। ३५ शब्द खा! 
प्रति से नहीं है। ३६ख फुल।॥ ३७ खग क्महि। ३८ ख. वीदारचे। 
रे ख. कुकर। ४० ख तें। डउेश्ख नीवहेगो। ४२ ख सावुरू। 
४३ खग फौ। 


श्ध्‌  देवोदास छत & 


धर 


लोचन चरन चेच' चोख कर चोखे रमगा 
देवीदास ऊपर ते उज्रो' ऊ हेरि है'। 
उची नार” कर बेंठो' मोन” अभिमान" मगहि 
पंडक'' मराल की" सी चालक प्र फेरि हैं 
असी भाति" पेरव” तोहि हीये” अवरेंख” पुनि* 
सकल नकल" देख” हस"” कहि टेरि" हैं। 


एक रु" भई जो कोउ" पीर आंनि” मिल्यो तक 
एरे* ब॒क वीर-नीर छीर क्यो” निवेरि" हूँ।॥ रश ॥ 


असाढ मै निपज्यो सावन में लहलांनो" 
भादु" मैं पुछलय छाड'" पलटा” भराभरी । 
क्वार" के कनागत मैं” फूल फूल” मस्त भयो 
वर सो” चलाई है सगाई की” खराखरी 


हट 





२५. १ख. चुप +। २ख- चुप करी चोखो रंग, ग. चँंचु चोख कीर चोखे रगे 


२६. 


३ख पें+ ४ख उजरें, ग. ऊजरों ॥। ५ ख- ऊहेरी३॥ ६ ख हें॥ 
७ ख. नारी, ग॒ नारि। ८ ख.'प्रति मे नहीं है, ग करि॥ €ख बंगे, ग. घेठे ॥ 
१० ख. मौन ॥ ११ ख. भ्रमोीमां। १२ख पेंडुक, ग पेंडुक॥ १३ख कि। 
१४ ख. फेरी। १५ ख हैं। १६ ख. भाती, ग भात । १७ ख. पेखी, ग॒पेखि ॥ 
श्ण्ख हिए॥ १६ ख. अविरेख। २० ख पुनी। २१ ख. नफलरू॥। 
२२ ग देखि। २३ गे. हसु॥। रे४ ख- टेरी,ग टेर। २५४५ ख. रूप ॥ 
२६ ख को कुूं, ग फोफ ॥ २७ ख- श्रांनी,ग श्रान। र८घख मौीलो 4 
२६ ख एर॥ ३० ख. को, ग- क्यो । ३१ ख नीदेर ग- निवेर 


३२ ख मे। हेंई ख नीपजो। ३४ ग. संवन । ३४ ग. रूहलहानो । 
३६ ख. भादो । ३७ गे. छाडि। ३८ ख. रूपट, ग. रूपटाव ॥ ३६ ख. कार । 
४० ख. से । ४१ख फुल २३ ४२ ख. वर सु। डरेख कि। 


बज 


७ राजनीति राकवित्त ७ [ १७ 


वरु कहै घर' है तिहारो मो पे मया करी 

अगहन व्याहन' है जेसी' है' परापरी' । 
देवीदास देवउ वेदातः' काढ' - रहद्यो वह, 
भाड भयो भीडाकर” वर" से" वराबरी ॥ २६ ॥ 


कोन" पाय परचो तुम” तिवदे" मे हो" ज्यो बट 
भए" हो" तो रहे क्यो न साखा' इक" दूक* है। 
साखां जो वढाई तो फले" श्रेसे" काहि” का्ज 
जाप होत क्रोरन" परखेरन' की कूक” है। 
फले भली करो तो नए हो असे'" काहि" काज 
नए हो तो सहो देवी" जो कोउ कछू" कहै। 
डार" पात जठाऊ के" ओचे” मत चटको जुर' 
वाट मैं भए हो वर्टा' . रावरी! ए चूक" है॥ २७ ॥ 


े 


१खग घर । २ख प्रति मे नहीं है, ग कहै। ३ खन्ग व्याह । ४ खग हू । 
४५ख संसी । ६ ख. इकी । *' ७ ख. खराखरी। ८ख दोत। € ग. काढि। 
०्ग- सिडाकरि । ११ ख. सुर, ग. बर। १२ ख. सु, ग. सौं । 

१३ ख कौहो, ग. कोहो। १४ ख. भंसई । १५ख तबट। १६ ख. मे । 
१७ ख हु। श्ण खग.जो। १६ख बढ। २० ख. भयो। २९१ ख. में 
नहीं है, ग है। र९२ख साख्या+ रे३े ख. ईक, ग॒ एक। २४ ख,. दुंक । 
२५ ख. फल । २६ ख. भ्रसें, ग. हो अैसे । २७ ख ग. काहे । २८ ख. काज । 
२६ ख. जाप । २३० ख कौरक, ग. कोरिक | ३१ ख-ग पखेरू। ३२ख कुक | 
रेरेख ए। ३४ खंग काहे। ३५ ख. वेवि। रे८ ख. कछु+ ३७ ख दार। 
३२८ ख. जरउ। दरे६ ख कों। ४०ख जेंचे। ४९१ भ जू। ४२ ख. बाट मे 
फेवट जहि, ग॒ वाट से भए हो घह। ४३ख रावरि। डेंडख हि। 
डैंश ख चुक। 


फारये 


श्ष | & देवोदास रत ७ 


सर' सो सरोज सो' सुधाकर' सो सुक' सो 
समीर" सो सदाई जाके पास अनुसरिः६ हैं । 
अनुचर चातग" सो वग्रुला को' जांतक” सो 
भोर"/ सो मलाइ कहो” केसे परिहरि" है । 
हाथी सो हिरन सो है पानी को सो अ्रग जाकों 
वन सो" विहग” सो पे जाकी ढिंग्र परि” है। 
देवीदास असे भट वारह जो“ वार होई" 
कहो” धो विचार" ताको" वेरी कहा करि' है" ।॥ र८ ॥ 


विन कहैँ" सव जाने सासन सिर" पे” मांने 
साहिव की भीर भाने मन भाइयतु है। 
सुख-दुख" जी न आने थोरे ही” रहै श्रघांने 
धनी काजे प्रान देत त्तेई गाइयतु" है। 





श्प. (ग सरख। श१गर्सों। ३ख सुंक, ग. सुघाकष। ४ख मे नहीं है, ग. सुकु। 


जद 


५ग समीर। ६स शअ्रनुर्रे॥ ७ख चातृक, ग चातुक॥ ए ख. बंगला । 
६ ख के। १० ख. जातुक॥ ११ ग. भौरु । १२ ख. कहे । १३ग॒ परहरि । 
१४ सग फौ। १५ख चीहग ॥$॥ १६ख अग।॥ १७ ख परी। १८ ख. जा । 
श६णस होंपे +। ३२० से. कह ॥। २१ख घीचार। २२ ख. जाको ॥ 


२३ खत. फेरी । २४ ख. हे । 


२एश उप पहूँ। २६ स सो। २७ख पें। रण्ख कि। २६ ख दुसु सुख, 


ग दुर सुप॥ ३०घछ हि। वरेश्स गायेंतु, म॑ गाईयत । 


जनक ऐआ 


«७ राजनीति रा कवित्त ७ हि [ शई 


७४ 


तिडर' में डर' राखे डर' में निडरा होई 
लाज सो' लपेटे रहै छबि छाइयतु" है। - 
घरी-घरी अरजी न* होइ' वरजी न करे 
ग्रसे चाकर तो पूरे४७ पुन्य पाइयतु" हैं ॥ २६ ॥ 


प्रान सम राखे ताको'' 'सुख अभिलाखे" आखझे 
गाछे" वेन" भाखे सदा" वेई तो सराहिय"। 
चित हित पागे कहै" काहू के न. लागे पीर 
परे” भीर" भागे ज्यो" देवन" उर“.दाहिय। 
वार वार तूठे तकसीर हूँ से” रूठे दोस 
लावत न भूठे" दुख परे ते" निवाहिये"। 
कृत अति. प्रीत ओ" प्रतीत" एकरस" असे" 
चाकर" को* देवीदास असे प्रम्म॒ चाहिये" ॥| ३० ॥ 


१सख नोडर, ग. निडड4 २सखग उरु। रख, निडर। ४ ख. डरू। 


५ख.होई। ६ख सु. ग. सों। ७ ख. छात्रतु, ग- छाईयतु ॥ ८ ख. शरजि। 
& ख. होए। १० ख. पुरे। ११ ख. पायतु। 


न 


११९ ख. ताकू, ग ताकौ। १३ ख प्रमीछलाख । १४ ख. सुख । १५ ख. बेंन | 
१६ख सदों। १७ ख. सराईहिए। ९१८ ख. हितचित+। १६ ख, कहे । 
२० ख. परि। र१ख पेर। २२ ख. भागें। २३ ख. जौ। रहें खग- दुचन। 
२५ ख. दाहियाँ। २६ ख तुठें। २७ ख. से, ग सुं+ २८ ख. ल्यावत । 
२६ ख. नु। 3० ख. जुंठ, ग. भूठे । ३१ ख. परें। ३२ ख. नीवाहियो। 
४३ ग. शो । ३४ ख. प्रतित 4 ३५ ख- एक रसु, ग अकरस। ३६ ख. झसे । 
३७ ख. चाकरोनी, ग. चाकरनि। _ रे८ ख. को, ग. कू+. ३६ ख. अँसे पत्तोतत 
भ्रभु चाहिये, ग. ओंसें प्रतोत प्रभु चाहियें । 


5 


२० ] ७ देवोदास ऊत ७ 


३१ 


सदाचार लीन सव वात मे प्रवीन' पाये है 
अनपाय! पीनो हीन कवहू" न भाख्यो है। 
कुल के कुलीन कपटी न अलसी न जिन” 
देवीदास लोक-परलोक अभिलाख्यो है । 
असे' पूरे पुन्यनि मिले” है” जाहि” चाकर जे 
साकर” मैं सुरलोक” वेद अंसे" भाख्यो है। 
साहिव कितोक” देहैे केतो सनमान कंहै" 
मान के“ बदले उन प्रान करि राख्यो” है ॥ ३१ ॥ 


है] 


वात-वात” ऊपर खुसामदी करतु है जे! 
मूह पर मीठे' पीछे चवाईनि" को गरो। 
सपत के साथी” स्यार मक” सू" दीवे” हुस्यार 
लेवे" क्‌ हुस्यार” असे चाकर क्ुवा परो। 





१े्न्‍क्‍ प्रविन। २ख पार्य, ग पार्भी। ३ेख पाए। ४ख पिन, ग पीत। 
५सख कबहु। ६ ख- कुलिन । ७ख जीन। ८ ख. अमीलाख्यो । &£ ख अस 


१० ख मीलें। ११ ख प्रति मे नहों है। १२ ख. जाहि के बाद 'नेक' शब्द है । 
१३ खग. साकरे। १४ स सुरलीक, ग सूरलोक॥ १४ स. भेद, से इह । 
१६ स. कु+। १७ ख. कहें। १८० ख कहे। १६ संग. रारयो। 


२० पु चात २५ २१ सख. परतु हैं खुसामद, ग खुसामद फरतु है जो। 
रण मोनो। रे३ खग न। २४ ख सारययो। २५ ख. सुंक । 
>६ खग- सू+ २७घ. दिवें। रं८घख्य हुसार। २६ ख लेव, ग लेवे। 


३० हम हुसार | 


&७ राजनोति रा कवित्त & [२९१ 
कृत को' न न्‍मांने एक डगे डरू' जाने गरज 
ही मैं' अरज ठान' तिना विना" ही सरो। 
देवीदास सीरे पेट सेवक न वीच' सोधि" 
असे न अलुफाते सवाई' दे विदा करो" ॥ ३२ ॥ 


दूबरे” से आावे भूखे" कांम को" किलकिलाबे" 
जित" ही लंगावे" हम जोइ"” करे सो कहे। 
.साहिव ने भूखे” जान दुर्वल” की” दया आझांन 
मेल” दीने माल पर कहु न श्रटोक है। 
जहा मूह” घाल्यों” तहां ठिल" ग्रयो” सरवेस" 
मात* गए पल माहि कोन" सुने को कहै । 
फेर" दुहि" लीजे" तव काम अाचे' देवीदास 
कहीयो" विचार'' अधो" चाकर किजो कहै॥ ३३ ॥ 


न्‍ैँ 


१खग- कु३ २ख. मसे। रेख ने। ४डंख तीन। ५ख पीना। 
अतिम दो पक्तियाँ “ग! प्रति मे नहों है। ६ख बीच ॥ ७ ख सध। म८ ख, ऐस। 


६ ख. सवायें। १० ख देविदास रो॥ 


११ेख दुबरे। १२५ख भुले। १३ग, कु। (१४ ख. किलकौलाव । 
१५ख जीत । १६ ख. लगावें। १७ ग- सोई । १८ख करें। १६ ख. भूखा । 
२० खग दुरवलू। २१ ख. कि। २१५ ख महु। २३ ग स।॥ २४ ख. सुह, ग. मुह । 
२५ ख. घालो । २६ ख. गील, ग. गिल । २७ ख गय, ग. गए। 
२८ ख सरवस, ग सरबस। २६ ख सात्ती। ३० ख कून। ३१ गन फेरि। 
रे२े ख दुह । ३३ ख. लीने । रे४े ख श्राव । ३५ख करियो। 


२६ ख बीचार, ग विचारि॥। ३७ ख, भेंघो, ग॒ यधो ॥ 


२२ | 


 दवीदास रऊत & 


हितकारी' ह्ूवू के दसे दाइई' निज' साहिब" सों 
हित" की-न कहै तोहि तू' पने! मे खामी' है। 
वेसे” सभासद की" सुबुधन" की हद कीजो 
सुने नहीं" देवीदास सों तो सठ स्वामी” हैं। 
मत्री/ होय हित को कहैँ या" ओर राजा होय 
सार को गहे" यातो तो” जोरावर" नामी है । 
नातर” नृपति" है विपति" ही को गामी" ओर 


मंत्री वह निहचे नरक ही को" गामी है॥ ३४ ॥ 


वातन* हानहार चित" के लहनहार 
अतर मैं“ कारे ओर ऊपर तें गोरे है। 
जानीयो उनहीं* थोरे दिन के रहनहार 
दे करि" कुमन्र स्वामी सकट मे बोर है। 


ू 





३४ 


३५ 


१ख हीतकारी। २ख दाई। ३ ख. नीज। ४ख साईब ॥ ५ ख. हत । 
६ सं. तु। ७ख. यनं। ८ख- मे। ६€ख. खाई। १० ख. बसे । 
११ ख. कि। १२ ख. सुद्ंधीन । १३ ख. नहें । १४ ख. सामी । १५ ख. मीत्री 
१६ ख. होये। १७ ख. कहिश्रा। १८ ख. होये । १६ ख गहि। 
२० ख- तों जों । २१ ग. जोरावह । २२ ख. नातो । २३ ख. नृपपति । 
२४ ग॒ विपत ॥ २५ ख. कासी । २६ ख, प्रति से नहीं है, ग. को । 


न 


३१७ ख॑ वातमे, ग॒ वतिनि। २८ ख वहनहार। २६ ख चीत, ग चित ॥ 
३० ख में। ३१ ग. जानियों। ३२ ख ई नह, ग. उनहि। ३३ ख. हित । 
बडे ख हारें। ३५ ख. दे करिे। ३६ ख वरे। 


- & राजनीति रा कवित्त ७ [ २३ 


नांहि न अनीत के सहनहारं हम तेयी 
पोर के रहनहार बाभन हैं भोरे है। 
राजन' के चित' के गहनहार घने पर 
क देवीदासा हित' के कहनहार' थोरे है॥ ३५ ॥ 


थ् 


एक पाव” पेट* सो लगाई' लीनो लपटानो” 
दूजे पाव" ठाढो" मुख, महा" मोन" हैं गद्यो"। 
ना रही" निवाइ" इक“ ठौर" कर" मैंठि! चोचि* 
पीठ" मैं" दुराइ" राखी रूप जाय" ना कह्मो”। 
हलिबो“ चलिबो” मेट"-सास वाब" रोक राख्यो"' 
आखन'" मैं* जीउ" दभ'"' काप" जात' है कद्यो"। 
छोटी-छोटी मछरी” उछलवे" कु” देवीदास 
देखीयो" बगुला यह प्रभुला सो ह्वञ रह्यो।॥ ३६ ॥ 


१ेसख भीर। २१ख. हैं। ३ग राजानि। ४ैंख चीत। ५ख हेत। 
६ ग कहानहार। ह॒ 


है 


३६ ७ख पाए।८ख पें। ६ ख. लगायें, ग लगाय । १० ख लूपटानो, ग. लपटाने । 
११ ख. पायें। १२ ख. ठाठों, गु ठाठां। १३ ख स्‍स्हा। १४ ख मुनि। 
१५ ख. हूं, ग गहों। १६ ग नारहि। १७ ख., नवाय, ग नयाह। 
श्ण्ख ईक। १६ ख. ठार, गः ठौरी। २० ख करी, ग॑ करि,। 
२१५ ख मेठी। २२ ख चतु, ग- चेब्र। र३ ख पीत, ग. पीदु, । 
र४ ख से, ग राथ,। २५ख दुराअं। २६-ख जाओं। . २७ ख फर है। 
र२८ ख हलयों, ग हलियो, ।. २६ ख चलबो, ग चलिबौ, ॥ ३० ग॒मेटि । 
२३१ ग, वाउ 4३२ खग राखी १३३ ख॒ ग झ्ाखनि। ३४ ख मे । ३५ ख. जीव । 
३६ख दस ग दभु+ ३२७ ख कापें, ग काप। रे८ष ख जातु, ग. जातु । 
३६ ख कहो। ४० ख मछरिन, ग भमछीरो,। ४१ ख छुल, ग निछल, । 
डरख को, ग कुूं। ४३ख देखीओो। श्डख झोह। ४४५ ख, रहाँ। 


जे 


श्ड  देवोदास कृत & 


३७. 


८ 


मीन ज्यो' न्हाया फनी ज्योँ भर्खों. पॉर्ना 
मेख. ज्यु पत्र अहार. बढावे। 
चातक” सो. जलहींन” रहै”. सितः 
न्योरन”. ज्यो४ गिर” व्यॉर' वसाव”। 
खाक. भ/ लोट उछे” खर ज्यो" 
अरू ध्यान घर बक ज्यो" कहा पाव”। 
देवी कहै' यों सुजान' सुनो जु* 
दिखायो कीय” कछु हाथ न आवे" ॥ ३७ ॥ 


पंचन” प्रतोत” सांच सांच के समीप हरि 
सांच ही त देव मन वछित” करतु" है*। 
सांच ही ते” मुगत” भुगत” होत साच ही ते 
देखो देव देत” आग पाॉनो- न डरतु हैं। 


डत 





£ ख. जी, ग॒ ज्यां,। २ ख. नहायें, ग. न्हाइ 4। ३ख जाँ। ४ख भर्खो। 
रख पन, ग पौन, । ६ ख. जो, ग॒ उर्योँ, । ७ ख. बढायें। ८ ख ग॑ चातुक 
६ ख जों,ग सौ, । १० ख जलहिन। ११ख. रहें। १२ ख. नीत। 
१३ ख न्‍्योरनी ।. १४ ख- ज्यों, ग जु,। १५ ख. गीर, ग. गिरि,। 
१६ व्यौर, गे: व्यॉर,। १७ ख. वसावें, ग॒ वंटाबं। श्यख खकि। 
ध्ध्ख में । ष ० ख. उठे, ग. उठ ॥ २१ ख. जौ, ग ज्याँ। २५ख' घरें। 
२१३ ख जाँ। २४ ख- पावें। २५ ख कहें। र६ख सुजीन | २७ ख. गे सु ॥ 


श्ध ख. कियें । रध्सख्र प्रावें 


३० ख॑ मंचनी, ग. पंचनि। ३१ख प्रतित। ३१ ख. हरी, ग॒ हीरि। 
श३ ख हिता। ३४ख बछीत ग. वंद्ध । ३५ख- फलतु। इ६ख है। 
३७ ख. हिले । रे८ ग॑. मुकति | ३ं& ग॑ भुगति। ४० ख. हिते । ४१ ग, दंत । 


& राजनीति रा कवित्त ७ | [ २५ 


_ सिंघ' साप सकट' न_ बोर! तासो सांच" लाग्यो 
सांच ते निसक देह घोरज घस्तु हैं। 
देवीदासा मन साचे देव अनुकुल' - ओर' 
घरम को मूल” जहां साच आचरतु' है॥ र८ ॥ 


झूठ” ते सकल नेम श्रम” पसु/ पुत्र हांति” 
झूठ" ते ससार दुख सिघ/" ओ लीयतु" है। 
भूठ४ लेके" सभा मा भूठी" साख भरे” ताके 
पित्रम" को" नरक हार" खोलयतु हैं। 
“झ्रूठ गाठ बाधि" जहां जाई तहा न्यावे” भूठो 
भूठेश की समत"” कीये" सारथो डोलियतु है। 
देवीदास कहै तीन ताप आपदा को सूल'* 
पाप ही को मूल जहा" झूठ" वोलियतु है ॥ ३९ ॥' 


है 





१ख सीघग सघ३ २ग सकटे। ३ ख. बोलेंग बोले। ४ख. तुसुं। 


५ ख. सच । ६ ग. अत्तकूल । ७ ख. और। ८ ख. मु रू। ६ ख. अचरतु । 


३६ १० ख जुठ। ११ ख. त्तेब ११५ख. घुस। श्३ेख पशु - १४ ख. हानी । 
१५ख, जुठ॥ १६ख, सीघधु + १७ स प्ोलीएत, ग. श्रौलीयतु । 
श्पजुठ। १६ग लेके) २० ख ग. साहि। २१५ख जुठी। २१५ख भरें। 
२३२ ख पुत्रनो । २४ ख ग. कु 4२५ ख के फियो, ग. किवार । २६ ग. बाघ । 
र७ग नयाई। रेप८ ख.जुठो। २६ ग. भूठ । ३० ग. संगति ॥ 
३२१ ग किये। देर ख. सुल। रे३ गे. तहा। ३२४ ख जुठ। 


फ़ा ऐं. 


२६ | & दंवोदास कृत &छ 


जो' कछु' विधाता लिख्यो' लेकरोॉं ललाट" पाठ 
ताही' पर आपनो”" अमल. श्राप करि ले। 
सोने के सुमेर” भाव मारवार माहि ताहि” 
घट! वह" नाही" य निह्च” मे धरले“। 
देवीदस कहै जोई होनहार सोई द्लै” है 
मन में सतोख रेन-दिना” अनुसर” ले । 
वापी सर" सरिता” भरे है सात सागर तो” 


च्े 


तू* तो” तेरे वासन समान पानी भर लेँ॥ ४० ॥ 


पूरे" कुल जनम निरोग” हो" सरीर घर 
विभव विलास” सुरसुरी" तीर धाम" है"। 
साहसी हो पूत" सुखदायक" कुटब” घर 
पतिन्नता" नारि” यह पूरो" मन काम है। 


न 


४० श्ग जौ। २ग कछ। ३ख लोख्यो। ४ ख. लेकरी ग लंकरि । 
५ख लेलाट ग॒ लिलाट ॥+ ६ ख. ताहि। ७ ख/ग आपनो । ८ ख सुने, गे सोनो । 
६ ख के। १०ख समेर ग. सुमेरे। ११ ख भावें। १२९ ख. जाहु,ग जाहि। 
१३ ख घटे।  श्टेख बधे। १५ख नाहें,ग. नाहि। १६ ख ग यह। 
१७ ख. नीहचें। १८5 ख. घरलई ग घरिलें । श्ध्ख गे. के । 
२० ख रेन दिनों मत से सतोष ॥ २१ ख. अनुसर गे. शअ्रनुसरि | रश्ख लें। 
२३ ख. फूप । २४ ख. सरीता । २५ ख पें, ग 'पे,.॥ २६ ख. तु ।२७ ख. ते । 
रघग भरि ॥ / 


४१ २६ ख पुरे। ३२०ख नोरोग। ३१ ख. है, ग. होौ। ३२ ग॒ विसाल्‍लू। 
३३ ख सुरसरी ॥ देडें ग धामु। ३५ख- हे। ३६ ख गसपुत । 
३७ ख सोखदाअक, ग- सुखदाइक। रे८ ख कुटम। ३६ ख प्रतिव्रता । 
४ड०ख नोरी । ४े१शृ्ख पुरेग पूुरो। 


& राजनीति राकवित्त ७ [ २७ 


राम जू की भगत' सकति' दान' देवे हू की 
चाकर हकमकारी जाको' जस' नाम हैँ । 
देवीदास एते गुन पाइये” जगत मै तो 
सूनसान' मुक्ति" को दूर" ते प्रतामः हे ॥ ४१ ॥ 


छोटे कुल जनम” कुदोर” वास देवीदास 
रोगिल" सरीर दिन" दुख सो भरतु है। 
दुखदाता पूत छत करमा” कलह खान” 
करकसा नार* नेन देखत जरतु हैं। 
पराधीन" जीवन श्रजस लोक पूरा" रह्मो' 
मूर्ख” के" हारे दोउ" हरत परतु हैः 
अऔस को" जनम देखे जग मार मेरे जान 
जम के नरकवासी साहिबी" करतु है" ॥ ४२ ॥ 





१ सर. भग्त ग. भगति । २ ख- सगत। ३ ख.ग दित। ४ ख. देवि ग॒ देबे । 
५ख ग हि। ६ग जाको। ७ ख. जसु। ८ ख. पाई। ६ ख, ग सु नसान। 
१० ख सुकती ग. सुकत ॥ ११ ख. दुर।) १२ ख. भनतामा । 

४२ ९३ ख जनमे। १४ ग कुठौर । १५ ख ग. रोगल ॥ १६ ख. हेंन । १७ ख कुर। 
श्८ण्ग फलहि। १६ ग. खानि । २० ख. नारी, ग. नारि। २१ ख. पराधित । 
हम ख. पुर। २३ ख रहो। २४ ख. ग. मुरखा। २५ ख वें, ग हे । 


* २६ ख. दोख॥ २७ गं, का । २८ ग. जान । २६ ख. हासीबी । ३० ख. हें | 


रू | क दंवीदांस कृत & 


लाज के सो जड़ कहै' ब्रती सो कपटी' कहैं 
सुचि' सो कहत यहाँ कंसो' दभ लीनो हैं। 
सूर' सो” निठुर कहै मृदु बोले दीन” कहैं 
बकता सो” वातनि” मुखर दोष" दीनों है। 
कोमल सो" कहै मतिहीन" छिमावत सो" 
कहत असमर्थ" यह” कंसो" भय भीनो है 
देवीदास कहै असो कोन” है जु" मूढ 
दुजेत' जननि कर" शअ्रक" तन कीनो है ॥ ४३ ॥ 


मून* बेंठ”" रहै तो सभा में मृक नाम” पावे 
बोले वार-वार तो लबार सगरे* कहै 
ढिग जाइ बेठ्त ही” ढीठ” टूर" बेठ कहै 
अप्रगल" तहा कंसी" भात*" कर" के" रहै। 


न्ट 





है. द्ने है 


१ख करें। २खसख फपदि। ३ख.सुच। ४ ख.यहि। ४ख केसो। 
६ख सुर। ७ग सौं। ८ख.नोठोर। €ख खोले। १०ख दिन। : 
११ खसु। १२ ख. बातस । १३ ख वोदी | १४ ग. सु। १५४५ग१ मसतहीन । 
१६ ख. सों, ग॒ सु। १७ ख. अश्रसममरथ । १८ ख. यहि । १६ स्तर केसो॥ 


२० ख कुन। २१ ग. जो। २२१ ग. करि। २३२ ख शअ्रक । 


5 


« रेड ख सोन, ग. मॉन । २४५ ख. बेंठ ॥ २६ ख सुक॥4 २७ ग॒नांव। 


श्प्ग. समरे। २६ ग. कहै। ३०ख ढीग, ग ढीठ। ३१ ख दुर। 
३२ ग. अ्रप्रणल्म । ३३ ख- केसी। ३४ ख भाति। ३४ख करी गु करि। 
३२६ ख के । 


नी 


डघ. 


& राजनीति रा फवित्त & [ २६ 


छिमाकर' रहे तो' डर॒प' स्यारो कहै' सब 
वरावरी' करें कहे नीच के लखन है” । 
देवीदायस कहे जे पराए भए चाकर हैं 
ते विचारे कहो कौन" भात के सुख" लहै" ॥ ४४ ॥ 


वडेन' के सीस पे तनक"” तिनका लेत" 
ताहि थिर" तासो वाघे” बडे प्रीत के पने। 
साववान भए जन माधव" लो" भूले! नाहि 
प्रान यारक काज' देहि” असे४ सुख" सो” सने | 
देवीदास अव सुतो" नीचन की ग्रेसी गति" 
कोन" भात कीजै" हाथ वेसे" उनके मनै। 
प्राग हु लु" देके उपकार हि करे जो कोउ 
-  ताहि खलु" तिनका को किनका कीये “ गुने ॥ «४४ ॥ 


१ख. छूमाकरी, ग छुमाकरि। २ ख. के बेंढे तो। ३ख. डप। 
डेख.सार। ५सख कहे। ६ख सर्वे। ७ग वराबीरी। ८ ख-ग करे। 


६ ख कहि । १० ख. हैं। ११ ख. परायें + १२ खत. हैं । 
१३ ख कहों घो विचार कुन १ १४ ख सोख ॥ - १५ ख. लहे, ग॒ लहेैं। 


१६ख चइन, ग चडेनि| १७ ख ग तनकु। १८ ग॒ रत | १६ ख. थोर/ग थर। 
२० ख बाठे। २१५ख ग मावध। २२खत्र॒ लुग, ग.ः लों। २३ख भूली। 
रद ख. नाहे। २५ ख जीके। २६ ख काज। २७ ख. दे वेहि । 
रण ख येंसों। २६ ख. सोख १ ३० ग सुँ) ३१ग सुनौ ॥ ३२ ख. गत । 


३३ ख फो। इंडख फिजे। “३५ ग बेसे । ३६ ख. लौं। ३७ ख खत्ती। 
रे८ ख. किए । 


 दवीदास ऊत &छ 


के 


वहै| नर वहैं नाव वहैँ घर वहै गाव 
वहेँ' कुल इन' में” ते एक हु न चलिगो। 
वेई गुन वहै बल वेई"* बोल वहै बुध” 
वेई सगे मितन मैं एकः नहि हलिगो। 
हा हा” एक" अरथ विहीन कंसो देखीयतु" 
छिन" माहि ग्रुन को समूह” मानो गलिगो"। 
वहै उन लोगनि" को४ झोर सो" लगन लागो” 
देवीदास वहेँ/ अग साग सो वदलिगो" ॥ ४६ 7 


तप" तो" पतन" सील" जस को अमर जान 
यह जीय आनि दान चित* चाहियतु है। 
वडे जे” महीप" सातो” दीपन”" के दीपक" से 
विना दान कहु" अंसे दान" पाइयतु है। 


४६ १ ख. वहे । २ ख. चहे । ३ ख. नाम । ४ ख. गाम। ५ ख. वहे। ६ ख हिन । 


४७, 


७ख मौों। ८पख,लीगी।  €ग-बेई। १० ग.ब्रुधि। ११ग हाइ। 
१२ ग. एकु । १३ ख देखियत | १४ ख. छीन । १५ समुह। १६ख गलीगौ। 
१७ ख लोकन, गे. लोगन । (९८ ख. ग. को । १६ ख. सु । 
२० ख लाग्यी, ग छागी । २१ ख. वहें। २२ग शआझ्राग । २३ ख. चदलीगी, 


भ. वदलूगो ॥ 2 


२४ख ग॑ तन) २५ख कों,ग ती। २६ ए तपन । र७ गे सीत । 
२८ ख. यहि। २६ ख. चीत। ३० ख. जे । ३१ व. महाप। ३२९ गसो तो। 


ई३ ख दोौपनी | बेड ख दिपक, ग. दीनक | ३५ ग. कहूँ। ३६ ख्ष दा। 


&७ राजनोति रा कवित्त ७: [ २१ 


बलि' की तो पीठ सिव मास अविनास  भयो 
जगदेव देख़ो' देह यो लुटाइयतु हे 
देवीदास करन की खाल ही खलकः जाने 
दधीच के हाड़ गोड श्रजो | गाइयतु' हैं ॥ ४७ ॥ 


३ 


ऊजरे! महल नांहि' पालखी वहल नाहि 
चहल पहल नाहि" होम की" हवन सी। 
माते गजराज" नांहि" मांगनै* की लाज" नाहि" 
कवि को समाज नाहि” दीसै अरे वन सी। 
देय नाहि" खाइ* नाहि" जोरत अघाय' नाहि'' 
देवीदास कहै वह वस्तु" है" वमन” सी। 
घने दुख जोरी घने दुखन सो राखतु” है 
यहै” जो पे सपदा तो आपदा कवन सी ॥ ४८ ॥ 





डर 


१ख बल॥ २ख., कि! रेख देख्यो, म देखो । ४ ख. जगत, ग 'खल॥ 


५ ख. जाने । ६ ग. गाईतु । 


४उप ७प उजरे। ८पख नांहे। &ख बवल॥। १० ख नांहे। शश्ख कि। 
१९ ख गजरा। १३ ख नाहे। १४ ख. सागवे। १५ ख छाजा। 
१६७सख नाहे। १७ ख. नाहे । १८ ख- दिसें । १६ ख नाहे। २० ख. खाप्न , 
गखाय। २१ नाहे,ग नाही। २२ ख झ्घाश्र। रे३१ख नाहें। 
एड ख घहे। २५ख ग वसु। २६ख दे। २७ ख ववप ग॒ बवन। 


रघपख स । २६९ ख राखत ॥।' २० ख यह । 


इै२ ] 


क देवोीदास ृृत & 


सूम' को उदारताई दाता की! कृपनताई 
वचन' की चतुराई कहो” को वखान है। 
मागने की हलकाई ग्रुव की सुभगताई 
घोरा' की” तताई ताहि" कंस” उर आन" है। 
मीत मिले की सिलाई मान की" रुखाई" और 
बोल” की" मिठाई“ देवीदास सुख दांन है"। 
कुच की” कठोरताई अवर" की मधुराई' ॥ 
कविता" को" सरसाई जान है सुजान है ॥ ४६ ॥ 


बेठो/ सठ सूम मद “पीये” घूमवो” कर" 
मरोर” नार” पीठ देन" दीठ” जोर हू सके। 
आछो" गुन" जोर जाइ* जोम सो” सभा में वेठ- 
वैसे” वा पवीस” सो कविस” वाद ही” व्क। 





४६ १ख दाता। २ख सुम। ३ ख. कि। ४ ख. कृपनताई।। ५ ख.ग क्रोध । 


६ ख तखनताई, ग. तपनताई॥ ७ ग. कहीो। 5 ख कि, गे. सी। 
६ ख घोरे। १० ख कि। ११ ख ततारताई। १२ ख. केसे। 
१३ ख गे. श्रानि। १४ख कि। १५ ख. गे. रुसाई॥। १६ गे. बेला 
१७ख कि। १८ख सीठाई । १६ ख हैं। २० ख कि। २१ ख. शधघुर । 
२० ग्व, सघुरताई । २३१ ख कवता। २४ ख. कि । 


२५ ख बेठो ग. वंठी। २१६ ग घूम। २७ ख. पीए। २८ ख. धुमवो। 
२६ से कर। ३० स मेरोर। ३१ ख. नारी । ३२ ख देन । 
रे३ ख दिठ, ग, दोठ। रे४स आराछो । ३५ख गुन।- ३६ख जाम 
३२७ प सूं। रे८ सं. बेठे। ३६ख बेंसे। ४० ग समोस। ४१ ख कवी। 
अर ग. हा। 


भर 


७ राजनीति रा फचित्त & [ ३३ 


.. सुदर सझहूप मृंदु' लोइनी' तस्न तू तो 
त्तीखन' कटाछतानि' तानि' तन! कू तके' 


लेती' मन मुसके” सु" पुर कोड ओर वह" 
देवीदास क्यो". रिकाय" तु सके नपूँसके ॥ ५० ॥ 


सुदर॒ सुधर मृदु" आखर मधुर तर" 
मनोहर मोदकर गुन सो समेत" है"। 
काहू” कविराज की अवाज है अमृत रूप 
जामे' भारी भारती" कलोल मोल लेत है"। 
ताहि'* सुनि कर" कहै'' हु तो मूर समझयो न 
निज दोष ओर माक” देवे कु” सवेत” हैं। 
देवीदास जैसे ढीली” चोली" देख सूकी नार" 
हिरदों न खोज" दरजी हि" दोष" देत" हैं ॥ ५१ ॥ 


१स, स्रग १ २सख लोयनी । ३ख तुं। ४ ख. तोछन । ५ ख. कटाछन सौं। 
-६ख तान१ ७ख.तिन। प८ख तकें। € ख. रूती। १० ख. मुसक्‌ं । 


११सख सों। १२ ख. पुरस | १३ ख. वहे (१४ ख. कु । १५ ख ग. रोझ्ाय । 


ञः 


१६ ख. मृदु, ग. सुदु। १७ ख तर। १८ ख समेत, ग. समेति । १६ ख हें। 
२० स्त॒ काहु । २१ ख- जासे । २२ ख. भारति । २३ ख हैं। २४ स्र॒ ताहिन । 


_ २५ ख. कूरि । २६ ख. के । २७ ख. म्रत मंजौन, ग. सूर समश््यों । २८ ख. नीज । 


२६ ख. माहे, ग. साहि। ३० ख. कों। ३१ ख- थ॒ सचेत । ३२ ख. ग. टौली । 
३३१ख चौलि,ग चोलो। [र४ेंग भारि। ३५ ख. खोंजो । 
३७ ख॑ दोस। दे८ ख वेतु। 


१६ ख कक । 


फाबश 


इ्ड ] & देवोदास कृत ७ 


दावानल' दारिद' की देह माहि' दो लगे तो" 
सोउ' तो सतोप वार ले के सियराइये' । 
आपने अद्विप्टट पर हारि मारि' बेठ" रहै' 
वादि" जाच” जाच कोउ” काहे को" सताइये"। 
हाय 5" सजन समीप लोग" 


१ 


जब आ्राय वबेढे 
अतिथ निरास मागनोऊ' फिर" जाइय | 
तिनको धिकार सुने” कानन मैं दो लगे सु 
देवीदासा कहै कहो” काहे सो" बुराइये” ॥ ४२ ॥ 


+ 


पहिले” तो" आगलू" सो” प्रीत कर परनाम" 
४ पदवी" को" पहुचावे हूं" के” परकाजु" सो“। 
करि सनमांन ले समान ताहि वेठे” वह 
गरमा" कु” पाइ“ जब होइ”" नेक” साजु" सो”। 





5 


भ२९, १ख दावादछ ॥ २ख ग- दारद। रे ख. माहे। डंग.दू। -५ गे जोौ। 
६ ख. सो । ७ ख. सोश्न राईश्न, ग. सियराईये। ए ख. श्रदुष्ट, ग॒ श्रहप्ट | 
६ ख. डार, ग॒ डारि। १० ख वेठ॥ ११ ख. रहे। १२१ खत वबाद। 
-१३ ग. जाचि। १४डंग कोकझक। १४५४ गे. कौ। १६ख ग॒ सताईये। 
१७ ख. हायें। श्णू ख हायें। १६ ख बवेठी। २० ख. लोक। 
२१५ ग. मागनौड ॥ २२१ ख. फोर। २३ख जाईओं॥। २४ ख तीन को । 
२५ख सुने । २६ ख. श्रु।२७ ख काहो, ग- कहो ।॥ २८ ख काहु, ग फाहे सौ। 
२६ ख. बुमादइये ग॒ बुझाईये । है 


भू३., ३े०ख पहिलें। रेश्ग तो। ३२ ख.- शागला, ग. झआगले। र३ख सु। 
बेड ख करी, ग. करि । ३५ ख परीनामस, ग. परिनांप॥। ३६ ख. पदवि।॥ ८ 
इ७ ख-कौ,ग कु+। ३८ ख पहुचावें। ३६ ख वें। ४० खत. के। 
४१ गे परकाज॥ डेर्य सों। ४उ३ख कर। डे४ ख. प्रति में नहों है । 
ड४ ख. वेठे । ४८६ ख. ग॒ गरमा। ४७ख को ॥ ४डें८ ख पाये । ४६ ख. होए। 
“प्र०ख नेंक ॥ ५१ स. साज। ४५२ खत सु) 


ग् ७ राजनोति रा कवित्त & | द३े५ 


हलके' उठाई ऊची पदवी' को पहुचावे | 
त्तीचों' जु कीजे' गरवो” होइ सिरताजु' सो” । 
देवीदास तासो" कित्त राज होइ" चाकर के 
गुन को" च जांने. राजा होइ बुतराजु" सो” ॥ ५रे ॥ 


वार वार वहुत जतन वीये” बेर हू मैं* 
दैले ते परम कष्ट तेल पुनि पावेंगो । 
काहू" एक काल करि” कोउ'' एक के हू फेर 
मरु की मरीचका मै” प्यास हू बुझावेगो "| 
पुहमी. पहारू पर पूरत* परजटै” ते४ 

कदाचित सोध के सुसा” को ' सीग ल्यावेंगो" । 

देविदास कहे तोल लोक ग्रैसो कोउ नाहि" ४ 

कह भांत' करि* के मुरख” समझावेंगो ॥ ५४ ॥ . 


है 


व... ................-_ वन नी न  ड ऊ+ 


९ ग. हुलक । २ख. उठाओं | ३ेख पदवि॥ ४ेग कु। जे से नौचे, ग. नीचो । 
६ ख किजें, ग॒ कोजे । ७ ग.ः गरवो | ८ख होय । ६ ख सोरताज, ग. सिरताज। 
१०ख ग सो। ११ख. तासु॥4 एऐ२१ खत कवितराज,_ग. कततराज । 


१३ ख. होयें। १४ ग-जो। १५ खनग कौं। १६ णख बत्तराजु, ग. बुतराज ॥ 
श्७ख ग सौ१ 


ए४, श्८ ख. कियें। १६ख वार, ग बारू। २०ख मे। २१ ख. फाहे। 
२२ ख. कर । २३ ख फीऊँ। रे ख मे। २५ ख. बुजावेंगी । २६ ख- पुरत ।_ 
२७ ख परजट। र२घ८ख तें। रध्ख के। ३० ग. सुसे ॥ पेश्ग कौ। 
इशग सॉंगु। रेच्ेख छावेंगो। रे४ ख क। रे४ ख नाहे। रे८ ख. फिट । 


३७ ख भांति। रे८ ख, कई । देछ& ग. प्रत्ति मे नहीं है । 


४० स॒. सूरख।॥ 
, डेश्ग ससुझावेगो। 


श्र 


शप 


] & देवीदास ऊत्त ७ 


भोरन' की भीर भई आस पास आन छई! 
जान्यो" यह राजहसी' महू फूल महकक्‍यो । 
सूवा जाने! स्वाद फल फूल फाल खेंहै हम 
ग्रोध' जान्यो” मास” को” समूह” देख" गहक्यो'। 
देवीदास कहै जान्यो हसनि कम्न खंड 
वाट के बटोहोन” को" चित लोभ लह॒क्यों। 
ए रे पापी वृथा वि” निपट' निकाम” सठ 
सेमर” के रूख ते" अभा।गे कोन डहक्यों ॥ ५५ ॥ 


बत 


ने ८ 


मनालसि ” मिलत” जग जीवन सु” प्रीत राखे 
सीतल सभाव" देख” तीन ताप को नर्स!। 
मित्र" कोउ दोउ'' देखे" फूल" उठे-आछी'' भात'" 
- को सहि७४ घरे है सुभ वासना लीये लसे। 


१ ख. मोरन, ग. भौरन । २ख.कि। रेख सई १ ४डख जानो ॥ 
भू ग. राजीव ॥ ६ ख ग. समूह । ७ ग. जांन | | ८ख खेहै। ६-ख गठीघ, 
ग गीघ३ १० ख. जाती। ११ ग. मास॥। ११५ को, ग॒ कौ॥। 
१३ ख. समुह। श्डेंग देखि। १५ख ग गहक्‍्यो। १६ ग॒ बढोहीनि। 
श७ग को । १८ ख. बटि, गः. वटि। १६ ख. नीपट, ग निपाट । 
२०. ख. नीकास, ग॒ निकांन ॥ २१ ख सेवरे। २२ ख. रुख । २३ ख. तें। 
र४ड ख क्यों, ग कॉन 


२५ख नालस । २६ ख. मीलत ॥ “२७ख. सौं । रण्ख राख । 
२६ ख सोमावन ३० ख. देखें, ग. देखे । ३१ ख. कौन सी, ग, कौन से। 
र२२ख मीत्र | दे३े ख- दोत। इ३४॑ख देख। ३५ ख फुँछ। ३६ ख. असी । 


इ७छग मति। रे८ख सह। 


& राजनोति रा कवित्त ७ ३७ 


देवोदास कहे उर सग्रह ग्रुव को गहै 
दड को कठोर मुह मधु के लीये' रसे। 
असे' कुल | कमल के गुन होई' जहा यह 
निहचे है तहा छोड़ कमला कहा व्स' ॥ ५४६ ॥ 


| 


पांनी" ते” कमल भयो ताते कमलासन सुर 
कमलासन ते" जगु" देत" है दिखाई" कों"। 
तोन लोक लोकनाथ विव्व ब्रह्मड. वीच 
ताको* मूल" पांनी जीव जात” के सहाई को । 
तो सो वडो हल के” कोउ असो काम करे गअसी,' 
काहे_. उपमा रे लहि", पीरन पराई को"। 
जाल मै बधाई. सरनागत” निजात भयों 
घिक* तोय तोकुर तेरी इतनी वडाई" को" ॥ ५७ ॥ 
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१ल लोभें+। २ख रसें। ३ख झसे। ड४ंख- कुल। ५ख. हायें। 


६ख येंहि। ७ख नोहचे, ग निहचो। ८ ख- छोडि। ६ ख. बसे । 


१० खस् पानि। शेख तें। १२ख़ सों। १३ ख. तेहे ॥ श्४डैख जग! 
१५ग- देतुत. १६खसख दोखाई। १७ख ग. कों। १८ ख. तोको 
१६ खू सुछ॥ २० ख. जत ३ रश्ख ग फौं। २२ ख. ब्रह्म । २३ ख, जैसी 


है| पु 
श४ड ख. दखी ॥ २५ ख गे कों। २६ ख बधाय । २७ ख सरनागतन 


र८ खे. घीको, ग॒ घिकु+ २६ ख. ठौोंकु ग तोकों। ३० ख्॒ बाई 
३२१५ ख ग को। 


दर 


“इं८ ] & देवीदास ऊत ७ 


प्रध, 


५६. 


पहिले विवाद विवहार धन को ने कीजा | 
जाचीये न तापे आय मांगे ताहि दीजिये'। 

मित्र' के घर” में घरनी सो मिल वेठिये! ना 

हँसिये' न दूर” वसीये” न छोरू लीजिये”। 

कोउ भेद पार तो “न भूले" देवीदास कहै 

मन की दुराइये” न" तातो" भये" खीजिये। 

प्रीत खोयो चाहिये तो कीजिये” परसपर” 

प्रीत राख्यो" चाहियै" तो इतनी" न कीजिये" ॥ श८ ॥। 


जिन के! उदार चित गावन्गाव वीच मित्त* 
पुरे४ गुनवत सवही” के सुखदात है” । 
रूप के उजारे नंन" तारेनि'' मैं" राखि लीज* 
वोलन मैं" मोल लेत अंसी मुख वात" है"। 





का 


१स वीवाद । २. ख. कीजे । दे ख. दिजीवं। ४ ख. मीत्र | ५ ख. घेर । 
६ ख मील, ग. मिलि। ७ ख. ग, वेठीपे। ८ ख. म.।  € ख. हसीयें। 
१० ख दुर। ११ ख. वसीये । १२ ख, लिजीमें, ग. लीजीये । १३ ख,. भुँले । 
१४ ख. दुरायई। १५ ख, ना। १६ ख. ताते, ग. ताती । १७ ख. भए । 
१८ ख. खीजीयें, ग. खीजीये। १६ ख. किजीयें । २० ख पर पर । 


२१ ख. राखो । २२ ख. चाहियें। २३ ख ईतनी । २४ फाजोयें । 
२५ रख जीनके। २६ ख. विच। २७ ख. मीत्र, गं. मेत ।  श्८ ख पुरे 
२६ ख हि। ३२० ख. है। ३१ख नेंन। ३२ ख. तारन। ३३ ख में। 
नें४ड ख राखीजे। ३५खस् मे। ३६ख ग बात । ३७ख, हें। 


& राजनीति रा कवित्त ७ [ ३६ 


साथ लागे' सुख फिरे' लि लागी रुख फिरेः 
भाग खुले जहा को' तहाई चल' जात है'। 
कापुरप ग्रुनहीन” दीन". मन नीच _ नर 
तात की" तलाई बीच बेठे कीच खात" है ॥ ५६ ॥ 


जनम" ते नेह" हु न करे" वहु।ः तीको नर 
उदासीन अति ही बुरो४ जा मनभावनों । 
नेहु” करि* वालक ज्यो गेह* सो* मिटारि' डारे 
वह भारी लागे मोहि मन क ० भयावनो“। 
देवोदास कहै" जैसे जग” को जनम अध 
देखन' मै" ताहस" | लागे” न अकरावनो" । 
आ्राछे भले देखत हो के हैं फेर फिर" गई 
आाखन को जेसो नर” लागत डरावनो* ॥ ६० ॥ 





१ ख, छागी । २ ख- फरें। हे ख- लछ । ४ ख, फीरं। ४ ख. फुले। 
इस कि, ग. कौं।' ७ ख. चले। ठग जातु। ६ हैे। १० ख गुन हिन । 


१५१५ख दिन। ११५ख. कि। १३ ख.- चबात, ग चजाबु। - 


श्डग जन्म३ श्शूख नहें । १६ ख, करें ॥ १७ ख. वहें, ग. वहु 
श्ण्ग बुरो। १६ख नेहु। २०ख कर॥ २१ स.- जे. २२ ख. गीह। 
२३ ख. सुं। २४ ख विडार्‌॥ २५ ख डारे। २६ ख. मोहे ।+ २७ ग. कों। 
र८ ख. ग, मयावनौ ॥ २६ ख. कहें ॥ ३० ख- गज ॥ रे१ स. देखेत, ग देखत | - 
३२५ ख नं। ३३ ख ताईस, ग ताहस। देडे ख. लागें। रेशभ ख प्रकरानवों। 
३६ ख ग फेर फेर । ३७ ख- नर । द८ ख. ग. ढरावनो । 


४० | & पेयोगाग एत # 


श्राश गुनी' जानलके दुरा८ मं बैं० रश्यो' 
परलोक कार्ज। धन मार्था घधरि लेटगो'। 
बिना' अपराध ले के साथ! को सतायों' श्रव 
जीफ तीन" लोकन को राज कारि! लेटगो" । 
बुरीन ते बच्यों" नाहि' सक्रत” ते सक्यो" नाहि 
देवीदास जाने प्नो साथ भार देशगो”। 
प्राश सरनागत ते श्रारत से दासे नाहि 
प्रव. पुरपारथ हि. लेके बार देश्गो" ॥ ६१ ॥ 


एरे" गुनी/ गुन” वाट चातुरी निपुन पा! 
कीजिये! ने मेला” गन कान जो फछू” करी | 
बीरन! बिराने!! द्वार गए को युभाव यहा 


प्रषमनि'* मान! काट केरी करी चूक री। 
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६१. 


ह हे. गुंनी । २ शा, बुरायें। ३ से, रहो । ४ खप, गे, काजे 4 ४ ४. झगओ, 
गे, रोगधो । ६ सायीन। ७ग,खाधु। झूरगं. ते। (लग संत्ताय । 
६० हा जीबी । ६१ थे शिव । ४ रै४३ धर । (६८४). खेंगशों ॥ 
४? घरीन में, गे घुरो वीते। १५२ बच्चों । १६ शा, नहें। ६७ ए, युक्रतों । 
० ।ए शा । १६ छा. दें गर्मा, गे पेटुंपा। २० एणे सरसारध गे, मुरनारय । 
१ | दें पयौ। 


२० हर धारी | २६ छा गुंग। 5४ व, गंगी । २४ दे. माय । ६६ रा नौपुम | 


>3 हू धान 4 उप शा, कीजीशे॥ २६ ४ गेंखों ॥ 2०४३४ गम, शष्ठ । 


दब भोहत। हैस हा चीराने, गे, यीरागी । है है। घ7। ३४ -हा साति | 


5५ 8, झपमातव। ८६ हा थे कु । 


& राजनोति रा कवित्त ७ [ ४१ 


कूर' पे कुकवि' चले जात हैं सभा के वीच' 

. तोको जो अटठोक देवी” काहू पल दू करी । ) 
ठाढो गज दरवाजे कूकरी संभा के वीच" 
कुकरी सु" क़ूकरी हू तू करी सो" तू करी ॥ ६२ ॥ 


देवीदास" सभा वीच पढ़े सुक” से” सुकवि 
रूप आछे- परगुत की” गरूर' पकरे"। 
लेहु पट" पढो जु* ताही पे लडावे भूप 
तब वे पीयूष से अमोल वोल बहुरे। । 
कहा भयो काहू" जो कीयो” न सनमान कोउ 
पढो'' थो"” कहे न तोर कोउ४ जीभ जकर" । 
काक से” कुकवि है कुजाइ' गहि बंठे तो वे 
कानन सताइवे को". काइ"-कोंइ" न करें" ॥ ६३ ॥ 





प्र 


१ख कुर। २ख पें। ३ ग. कु कवि । ४ख जोत। ५ ख. हैं 
६ ख. विच। ७ ख देवि | 5 ख काहु । ६ ख. उं 
१० ख दरव्याजे ठाढो गज फुूंकरी सभा के बिच, ग दरवाजे ठाढो गज कूकरी 
सभा के वीच । ११ ख. सों। १२ख. हैं। १र३ेग सु। 


१८ ख देविदस। १५ख सुक | १६ ख-सु। १७ ख. कि। 
१९ ख पकरो । २० ख. पटं ।॥ २१ ख ग. पढौजु, पढौजु॥ श१२ख भुप। 
२३ ख, फरें,ग बो करे। २४ ख काहु। २५ ख कौश्रौ। २६ ख. पढे | 


२७ ख. प्रति मे नहों है, ग॒ यों । २८ ख. रहेंगे, ग. रहेगे । २७ क डाकर, ग. जकरें । 
३० ख सु+३ ३१ख कुजायें। रे२ गन फकु॥। रेरे ख. फायें। रे४ ख काय। 


श्श्ख करें ॥ 


१८ ख. गरु 


फा. ५ 


४२ ] & देवोदास ऊृत ७ म 





देवन' दरस नाहि' दया देव तरू को नो 

काम कामबेनु' को न इहै' निरघार .है' । 
पारजात” को न” पीर” चीता" चितामनि को न 

ओर" कोन" असो तीन लोक मै उदार” है। 
गरज--गरज” चारयो” वोर” ते लरज पूरी 

वारत सो” घरनी कहुँ! न वार पार है। 

देवीदास कहे धन्य परजन देव जग्रुनी - 

जाइबे को' मेरे जाने" तेरे” मिर भार है॥ ६४ ॥ 


कर 


सुम कहै धन ले” घरा मैं” घरि"” राखीये” सु" 
अहै' काम जब" हि" विपति” आानच्ूर” है। 
दानी” कहैँ काहे को विपत आवे घनीनि” का! 
देवीदासा पूरन” पुरप है सो पूर है । 


घ्ड, १ सा देवनें, ग देंवने ॥ २स.- ग दरद। रेख नाही। ४उँख बय. कौन ॥ 


ह 8 
जौ 


४ से कासवेन । ६ स. कु । ७ ख. यहे, ग. यहै । ८ ख. नीरघार, ग॒निरधाद । 
६ ज हैं। १० ग पागरजात। ११ग कॉन)। १२ग पोरु। १३ ग. चिता । 
श्८टूस. फपौन। १५खसख और। १६ख कोन, ग कौन॥। १७ग उदारु। 
रैप्ग गर्जि। १६ग गरजि। २० ख चार, गे च्यारयों। २१ ख झोर । 
रस गसो। र३ग कहू। रेड ख. है। २५ख जग। शृध्ग फू। 
२७ ग जान। २८ तोरे। २६ छा सीरनार, ग सिरनाठ॥ 


वेग्म हेँ। देशंस मे। ३२एस घरी। ३३ स रासीयें, ग रासिओं। 
रेट से जु। ३५ रस एट्रे। ३६ ए जब । ३७ सर है। इंघप्स बीपती, ग विपत । 
के हे झानवुर) ४०४० दान) ४१ ४ घनीत, मे घनीनि॥ थेरसख के। 
डरे गा पुरन + 


दद्‌ 


७ राजनीति रा कवित्त & हु [ ४३ 


ल्‍ 


सूंम कहै वह तेरो पूरन पुरष है जो' 
कुपत' होइ सचित' विहार तु विसूर है । 
दानी कहै मूढ.. परमेसर' कुपित भये" 
घरनी” मैं सच्यो' तेसु वाते कहा दूर हैं ॥ ६५ ॥ 


दानि" कहे" सुनिँ सूम जु तृ” घन ' 
देव” न खाय".. कहा मत पायो"। 

सूम"७ कहै४ घन" देठ न खाउ सो" 

दारिद. के डर को डर पाये! | 

तूँ.. जु लुटावव - रेन". दिना 

वरदान कह्मों". किति! है बहकायो । 

देवी'. कहे धन देतु हो” याही" ते 

मोहि" को! दारिद” को" डर" आयो" ॥ ६६॥ 


१ख, जो, ग. जा। २ ख. कृपुत, ग. कुपित | रे ख. ग. संचत ॥ ४ ग. विहार । 


५ख सुढ१ ६७. परमेश्वर, ग परमेसुर५ ७ख भए। ४5 ग. घरती।॥ 


न 


€्ग साच्यों। ९ 


१०ख दानो, ग. दान। ११५खसख. कहे! श्श्ख सुन। श्श्ख़ त्तो। 
१४ ख वह, ग देई। १५ ख. खायें, ग खाइ। १६ख पा । १७ ख सुस। 
श्णख फहे। १६ ग. घनु॥ २० गग सु॥ २११५ख ग दारद। २२ ण, के । 
२३ ख. दरपायों, ग डरपायो | रेड ख ग ज। २४ ख. रेन । २६ ख कहों। 
२७ ख किन । रेपख चहरकयों। ए&ख दांनो। ३० ख देत हुं, ग देत हों । 
रे१खे याहि। ३२ ख. ग. दारद। रे३ स. के, ग॒ के | ३४ ख दर, ग. हर । 
हेश ग. कौ। ३६ ख. दर । ३७ - पाओ, ग. पायो । 


ज्व 


४४ ] & देवीदास कृत ७ 


पानी को भटभटात भेक' जाम डोलत है 
कीच' वीची काछवे दुरावति" है' देह ने'। 
पक माहि' मुरभानगी' मछरी तरफरात 
केकरें गरत माहि. रहे गहि गेहने। 
देवीदास कहे सूके सर को विलोक” एक 
विना घना-घन कोन दुख इनके" हने"। 
ताही मैं” मतग माते" थाह अवगाहतु" है" 
पल माहि श्रेसी कीनी" महाराज मेह ने४॥ ६७ ॥ 


हरे-हरे तरवर” ,सूकेत" के साथ” देखो" 
चटक*-चटक"  वरे" दावानल दाहे” ते४। 
वेलन" समेत ऊँचे ऊेचे रूख" वाय" वेग 
जर ते डराक" देके” पल माहि" ढाहे" ते। 





६७, १ख भेके। २ख जामे। ३ख किच। ४डेख कीच । ५ख दुरावत, 
ग दुरातत ॥ ६ख हैं। ७स नें। ८ख साप्त। ६€ख मुरजानी। 
१० ख बीलोक +।॥ ११सख ईनके॥ १२ ख हनें । श्श्ख्ग मे । 
श्८टंख मातें। १५ स अवगात। १६ सख हें। १७ ख किनी + 
श्प प महाराज, ग माहाराज। (६ ख ने। 


दृ८घ., २० से गे तरोवर । २१ से फनी, ग. सुकेनि। २२रप पाय। २३ खत देहयो, 
ग देखा। २४ गे चटकि | २५ ग. चटकि । २६ प्‌ परें। २७ वा दहि, ग॒दाहे । 
२८ से तें) श६ य चेलन॥।॥. ३० एछ झख, ग रुस। ३श१्लख वाये । 
इज थे गे जराफ। डरेइेस देफे, ग देक ॥ ३४ घसघ माहेग मोहि। 


३५४ शे टाटे । 


च््‌ 


७ राजतोति रा कवित्त & [, ४५ 


एरे वीर' मेह वाही' नेह की सुरत' कर 
देवीदास कहै तर तेही' सीच' वाहे' ते हे 
एक तो _ नीरदा निरदई"” नीर देइ नाहि 
ओर दूजे" विजुरीन" मारति" है काहे ते ! ६८ ॥ 


ए जु इन" बृछनि" के झोडा" ,ओडी डार्से जु 
उत्तम" अ्रबोटी” बोटी' सोरभ" अमापु" हैं। 
बरन वरना पान पलल्‍लव पलिग" वेलि' 
सुख्धन" सो केश" रहै* मिट्यो" परितापु" है। 
झोरन के दुख दूर करे खरे खरे ये जु 
फूले" फले हरे" तन तन की". न दापु* है" । 
देवीदास करुनापरायन परमदान 
पालक पयोद एक तेरो परतापु” है॥ ६६ ॥ 





गा 


१ ख.बीर! २ख वाहि। ३ख सूरत,ग सुूरति। ४ख्र. करी । 
५ख तेहि। ६ग. सींचि। ७ख चाहे। ८ख. ग. तें। ६ के. ग., नीरव । 
१०ख नीरदेई।. ११ख दुच्चें। १२ख बीजुतीनी, गे. बिछुरीनि। 
१३ ख सारत, ग. मारति॥ १४ ख हे। डे 


१५ख ईनो, गे इनि। १६ ख बृछनी । १७ ख. ओेडी,ग झोडी। 
श्यख डारीयें। १६ ख उत्तम । २० ख श्रचोटी, ग॒ श्रचोटि। 
२१ ख वोटि, ग. वोडी । २२ ख. सोरम, ग॒ सौरभ । २३ ख श्रसाप, क भ्रमावु । 
२४ ख वरख, ग॒ चर । २५ ग॒कारन॥ २६ ख. पलव, ग पल्‍ल । 
२७ ख पुलींग, ग॒ पुल्लगे। र८णख वेलीं। २६ ख सौलन।॥ ३० ख ग फेल । 
३१५सख ग॒ रहे। रे१ख ग. मीखज्यो । ३३ ख ग परतापु। 


३४ ख एजु। 
रेशख फुले। ३६ख हर। रे७ ग कों। रे८दख दाप। 


३६ ख. हैं । 


_ ४० ख परताप । 


४६ | 


 देवीदास ऊत ७ 


कंतो' देह पाई घर घरम के* अंसे पाई 

आसन छिनाइ' लेत” जाते पुरुहृतः को। 

के लो' करि” उद्यम” शअ्रपार धन जोर कर 

घूरत" कहाइ" काम करले सपृत" को। 

केतोी मनकामना असेष सुख भोगवे के" 

मुकति" को मिले” जहा” मूल" पाचभूत को। 

इनमै ते एक हू बने न तो जनम पाइक७. - 
छेरी के गरै* को थन दूध को न मृत" को ॥ ७० ॥ 


बन 


रे नभ मैं* निरवल"” तेरे अभ्रव कन काजे 
घने दिन” रह्यो ऊँचे चोच उचकाइ” रे। 
वापी कृप सर सरितानि सो न पहिचान 
मांगन पे असेनि पे मागन बलाइ रे। 





छ० 


७१. 


१ख केती। २ख. पाश्मो। ३ख घरो। ४ख.क।! शेख पामे। 
६ ख छीडायें, ग. छिंडाइ । ७ ग. लेह। ८ ख. पुरहुंत । £ ख केतो, ग॒ कंतो | 
१०ख कर। ११ख उदम। १२ खः कोरी, ग. कोरि। १३ स् घुरत । 
श्डख कहायें। १५४ख ससुत । १६ ख के। १७ ख भुकत। १८ख. कु । 
१६ ख मीलें। २० ख. जीहां। २१ ख. मुठ । २२ ख ईनमे । 
२३ ख पाया। २४ ख. कों। २५ख गरां। २६छण दुध!। २७ ख मृत । 
श्८प ख गे नम में । २६ ख नीरमह6 | ३० ख दिन, ग दिनि। 


३१ ख चेंचु, ग चेंचु+। ३२ सख उचि उचकाय, ग॒ उचकाई | 


७२. 


& राजनोनि रा कवित्त ७ [ ४७ 


घन तेरो जल पूर' तो मै भरपूर रघ्मो' 
इनहा. को कोनहों करत हाइ-हाइा रे। 
देवीदामस चातक' से'. जातव को दयाहीन 


आपनी” मधुर मेघर घुनि" तो सुनाई रे ॥ ७१ ॥ 


केते दिन चानक के जात के चिचात" भए 
गात भए सिथल" त्रिसा" जोर" तरसे"। 
तरफे. तिलमिलाइ४.. निवले. विलविलाय 
आमो पूछ" पूछ -बाही”" वारद को दरने"। 
देवीदास कहै" हाथ निरदर्द' घन नीरदौ* 
क्हाई घिक तोको तेरे” या घनर से। 
जावन' मै" आ्रासुन की [बूंद] जिते जितनी गिरी 
गिन'' उतनी यो बूद" वार हू" न" वरसे" ॥ ७२ ॥ 





१ख भरपूर। २ख पुरहोई। ३ ख तेहुँँ। ४ंग इतेहु। ४ ग. फौतह । 
६ख.हाय। ७ख हाथ) ८ख चाक। ६ख.ग कौं।+ १० खस अपनी । 
११ ख ग घुन॥ १२ख सुनाय । 


१३ ख चोचात ॥ १४ ख सीयथल । 2१४ ख, न्नीसा, मे श्रीया ।॥ 
१६ख सो जोर, ग॒ सों जोर। १७ ख. ग. त्तसे । १८ ख. तिरमीलायें । 
१६ ख नोीवबलो ॥ २० प॒ बोल्मयें,ग बिलविलाय। २१५ ख पुछ। २२ ख पुछ। 
२३ ख. वाहि। २४ ख दरसे। २५ ख कहे। २६ ख नोरदह। 
२७ ख घन निरद, ग नौरद | रे८ख कहाश्र, ग कहाइ। २६९ ख तेरे तोकों । 
३० खत जचित, ग जाचत। ३१सख मे।- इरश्ग गिनि। 


३३ ख बुद | 
श्थ्ख बारद। ३५४खल ना। ३६ ख. बरखें। 


४८ ] & देवोदास ऊत ७ 


तेसो' दुख नाहि देत मागवों वटाउना पे! 
ताह में कनुका" कहु' माइबो न पाइबो। 
तैसो' दुर्ख” नाहि" देत" माया बस" हीन” सूम" 
गुनहीन'' आगे" दीन छल के गुन गाइवौ"। 
देवीदास” जिनसो" वरावर को बंठनो" व्है' 
सोइवो"” रु गाइबो" रु खेलवो रु खाइबो" । 
तेसो दुख देतु है तिन के द्वार जाइ भोह" 
सहै है जिन की तिने* दीनता दिखाइबो" || छ३ ॥ 


जासो" अ्रति प्रीत" सब'' जग मैं विदित" होइ"४. 
जासो पुनी वैर होइ दसो दाय" छीजीये। 
देवीदास कहै जो" जहाज" को“ विनज" करें” 
घूरत कहावे” ताकी” वाते नाहि' घीजीये”। : 


६७ 


७३. १ ख तेसो, ग॒ तसो । २ ख. वठऊन | ३ ख. मे । ४ ख.ताहु! ५ख कनूंका | 


७४ 


+ 


६ ख काहु, गः फहें। ७ ख. मायाबो, ग. माइवों । ८ ख. पायेवी, ग॒पाइवो । 
६ ख तेसो । १० ख दुख। ११ ख.नाहे। १२ ख ग. देतु । १३ ख. ग द्रव । 
१४ ख हिन) १५ख सुम। श्देख अ्रहिब्रेक। १७ ख श्रा्गें । 
श्८ ख दिन। १६ ख गायवौो । २० ख. देविदास । २१ ख ग. जीन सा । 
२२ ख वेठवो, ग॒ बेठवी | २३ ख हैं, ग है। २४ ख. सोयवो | २५ ख गाप्नवों । 
२६ ख. खायेबी । २७ ग भोह। २८ ग. तिन्है। २६ ख दिखाईवो। 


ब्त 


३० ख जासो, ग॒ जासोँ। ३१ थ. प्रीती । ३२ ख सरव। ३३ ख. वीतीदिन । 
शेड ख होयें। ३४ ग. दाइ। ३६ख जी। ३७ ख जीहानी । रे८ ख. कीं । 
३६ ख वीनज, ग॒ वनिज | ४० खत. करे । ४१ ख कहावे। ४२ ख ताकि | 
४३ ख. नहि। ४४ ख. घिजीयें । 


हि ण + 


का 


७ राजनोति रा फवित्त & [ ४६ 


+ 


जांने कहुँ पहिरे' कदाप' चोरी करी' होइ 
कुल सील' रहत' विचार करा लीजीये । 
सुख” चाहो' आपको' तो सब॒कूं सदा की सोख 
इतसे”. मनुष्य सो संगत न कीजीये" ॥ छ४ ॥ 


करन सो" मत के" गरूरन' सो" मलीनि” सो 
पातकी* सो तातकी सो" मिलवे” तन कीजीये"। 
वोल के चलचले" सो" मीत के छलछले” सो 
वेद-पथ" के हले" सो कबहू न' घीजीये”। 
, चोर४ सो" परवध्ू के रत वरि” मतवारे 
हीन"' जातनि" सो" तजि जोलो" जग जीवीये। 
देवीदास देह घरे सुख चाहो" भझ्ापको" तो 
इतते"  मनुष्यन/ सो" सगत न कीजीये” ॥ ७५ ॥ 





१ख पहिले। २ख कदापी, ग. कदापि। ३ख. फरि। ४ ग. बीत। 
५ग. रहित। ६ख.फरी। ७ख सोखे। ८ख,. चाहें। & ख. श्राप कु | 
१० ख. ईतने । ११ ख. किजीयें । 


३. 


१२ख कुरन। १३ ख सो, ग. सों। १४ ख. फ.। १५ ख. गरुन, ग. गएरनि। 
१६ ख. ग॒ सों। १७ ख. सलोत, ग. सलोननि | १८ ख. पातकि | १६ ख सु। 
२० ग मिलोदं | २१ ख पीजीयें, ग. पीजीये। २२ ख. बलूचलें, ग. चलचले। 
ररेग सौंँ। २४ग छुछल | २५ गम पथ। २६ ख. बहले | २७ ख. धीजीयें । 
रूघस चौर। २६.ग सु] ३० ग करे। ३१ सख. हिन । ३२ ख जातन। 
रेएेख ग. सों। रे४ ग लु। ३५ख चाहें। ३६ख श्रापकों [ ३७ ख. ईतलने | 
रे८ ख. सनुष। रे६ ख सु। ४० ख किजीयें | 


फाो, ७ 


५४० ] $& देवोवास झऊत ७ 
हि 


७६ 


८] ३ धछ 


हि 


कौना दिना कमल बुलावत' है भौरन को! 
रूखन परखेरत' को" वे जु* मडरात" है। 
सारस बुलाएं कहो कवहू” सरोवर” ने 
सरितान' छुडीये" जब हाई” समात" है। 
चूद्रमा को चीठी' कब गई" थी चकोरन को" 
घन के वुलाये” विन” चातक" चिचात” है । 
देवीदास कहै त्यो सुकृवि ग्रुनी लोग एतो" 
दुनी माहि" जही” कछू देखे तहा जात" हैं” ॥ ७६ |! 


एक जात दोउड एक रूख” पर बंठ” कही" 
. एक सी" लगत देह हलकी" न भारी ते"। 
एक ही वरन” एक ठोर वस वास" हुतो" 
अतर रती न हुतो देख” परकारी ते। 





१ ख. कून । २ख बुलात। रेग कु। डेंग पखेरसनि। धभख- क्‌। 
६ ख. पिजु । ७ ख मडरातु । 5 ख हे। ६ ख्र. बोलायें । 
१० ख ग॒ कवहूधों। ११ ख सरोपर, ग. रुरोवर । १२ ख. सरोतान, 
ग॒ सलितानि | १३ ख. छाडीओं, ग छाडियें। १४ ख जुहाई | १५४ ख.- समातु । 
१६क ग. चोरी । १७ ख. ग. श्राई । श्णटख गे. ही। (१&ग. कु। 
२० ख बोलाए, ग. चुलाई। २६१ ख. वीन। २२ ख. चातुक, ग॒ चातुक | 
२३ ख. चोचाहें, ग॒ चिचातु है। २४ क. लोक । २५ ख. एता, ग. एतो। 
२६ ख. साहे । २७ ग- नही । र८ ख. ग॒ तहीं | २६ सन. जातु । ३० ख. है । 


३१ ख. रुख। ३२ ख. बेठे। भे३ेख कहि। रेड ख. से। रश्ख हलकि । 
२६ ख. तें। ३७ ख खरव। रेप ख बसबोस । ३६ ग. हुतोौ। 


४० ख देखे, ग देखे। हु 


७ राजनीति रा फवित्त ७ . [ ४१ 


कहो' ह्वां कहत कोना कोयल कवन काक 
मूक हर रह्यो' न कुर' करी चूक" भारी"ते। 
देवीदास कहै अनवोल' ही भरम हुतो 
वायस' बलातकार बोल वाट पारी ते" ॥ ७७ ॥ 


लोक माहि" कोयल” को आदर” अधिक देख 
लवा कहै भूले लोक याके सतकार मैं। 
आधी" क्रूर" कारी दारी बोल भारी भारी जय 
मोह्यो“ ते कु कलिवारी" जाने” तेरे पार मैं। 
एरे वीर” लवा कहे लोक मोसो मया करे 
काहे ते धो तोहि" भूज" खातु” है भ्रहार मैं"। 
_ काहे* की बहसि” मोहि तोहि* देवीदास कहै 
मेरो" घरु अब" पर तेरो घर" फार" मैं" ॥ छ८ ॥ 


१ के कीहा ग. कौही । २खरकुन । २ख रहो। ४ खं. कुर । ५ ख. चुक । 


६ स. भारि। ७ ख. भनखोले | ८ ग. हुँती | & कफ. वाइस। १० ख.त तें। 


रू 


७प ११ ख. समाज को। १२ क. कोइल। ९१३ ग. - भश्रादद । १४ ख. भुर्ले । 


रह 


१५ ख झाधि। १६ ख. कुर। १७ ख. ग. जग | १८ ख, मोहों, ग. मोह्यो । 


१६ ख. कल्यारो । २० ख. जान, ग. जाने । २१ सं. खौर ।, रईस तोह | 
ररेक भजु। रेड ख खात॥ र५भ५ेख में, ग.मे। २६ णस. काहि। 
२७ ख खहिस,ग चहुसि। रप८ ख. तोहे। २६ ख मेरे। 
३२१ ग घरु। ३४ ग. जारू। ३३४ ख. मे। 


३०ग अब! 


श्र | & देवीदास कृत ७ 


७&€, 


फाल' रहे' रूख फल भूख' लागे' तोर' खाहि' 
प्यास लागे अनयासः भरे नदी नारे है । 
फल की" पुहम” पूरी सेजले" बविछाइ" राखी" 
गेहु४ वास" भर भरे एई भुज भारे" हू। 
गिरी" गुहा गेह मति गेहनि सु नेह कीये 
देदीदास कहे जोगी जग” जाल जारे हैं। 
जो" इने" डुलावत* है बार वार तेतो इन" 
याके कारवार वार वार-वार मारे” हैं॥ ७६ ॥ 


ञ 


सजन कुलीननि «के पहिले तो कोप” नाहि" 
कदाचित करें छिन एक मैं परिहरे४। 
छिन" मै" न छूटे कोप काहु एक कारन ते 


तो" पर" विरोधी" के विकार को” नही प्वरे। 





श्क.फल। २ग रहे। ३ख भुख। ४ ख. लमे। ४५ ख. तारे, ग॒ तोरि | 
६ ख. खाह 4 ७ख अ्रनशास | 5. ख नदि। € ख कि। १० ग पुहिम। 
११ख क- सेकले) १५ख वछायें। १३ ख. राखें। १४ ख गेद, ग गेड़ु | 
१५४ ख.ग वासुं। १६ ख. भाएं। १७ख गोर। १८ ख., ग. किए। 
१६९ क. जल, ख जगम। २० ख. ज, ग जे। २१ ख. ईनह,ग इन्हे । 


२२ ख. मुछावत, ग- डुलावतु ॥ रे३ ग. ईन । रेड क. मेरे । 


२५ ख. कोंप, ग. कोपु । २६ ख. नाहै, ग नहि। २७ ख. छीन । २८ ख परहरें । 
र& ख. छीव। ३० ख-मे। ३१ख छुटे। रेश्ग तोी। ३३ ख. पे। 
बेड ख. विधि, ग विराघी। रेश्खन कुं। ह 


प्र 


& राजनीति रा कवित्त ७ [ ५३ 


देवीदास बडेन' के कोप के फर्ला की वेर' 
छोड के विकार वैरी' हू कु सुख सौ' भरे। 
बेन की वेऱुख की बोलन गरागरी सु 
नीचन' के नेह की बराबरी तऊ करे ॥ ८० || 


ग्रैसो कोड न मिले हौ जासौं' मिल" बेठ" दुख 
पेट को कहीजै सुनि" लेइ" होत भेट" मैं । 
ता घरी" घटाइ" आधे" झाध के" घटाइ” लेइ” 
गैसो अस" नाव तो न आावे कोउ जेट मैं“। 
देवीदास दीसै* सब स्वारथ के” परायन' 
तिन सो दुख भीखवे* को लीयो गत गमेट मैं” । 
बात के वभूला पेट भीतर ही उठे अरु 
रसना के लार आ्राइ* जात" रहै" पेट मैं" ॥ ८१ ॥ 





१ग. वडेनि। २ख,खल। ३ख बेर। ४ंख.बेरी। ५ ख. को। 
६ ख सो। ७ ख. नीचत, ग. नीचनि । 


८ख मोले। ८ेग जासु। १० ख. मोल, ग॒ मिलि। ११ ख बेठ। 
११५ख सुन) १३ ख लेय। शैडंग भैटद। श्श्ख परी । १६ ख. घटायें । 
१७ ग आाघे। १८ुख को। १६ ख बढायें, क वटाइ। २० ख. लेहि। 
२१ ग. आस ।॥ २९ ख जेसटे ॥ २३ ख दिसें। २४ ख.- परा । २५ ग॒ परायत्ति । 
२६ख जीखवें। २७ ख मे। रे८ ख. ग- बलूला।. २६ ख. झोय । 
३० ख जातु। वरेश्ख प्रति मे नहीं है। ३२ ख. से ।' 5 


धढ ] 


पद र्‌ + 


प३« 


& देवीदास ऊुत ७ 
करतार मारे' जगा आइ के जनम हारे 
कोरनों परे हैं धिक' उनके' समाज को" । 
पीरन पराई एक स्वारथ परायन है 
पेट ही के चेरे जे चुमाव” बीज" भाज को"। 
असो" कोऊ विरलो” विरच ने वनायो है जु 
पेट हू पराये काज” लेत नीर नाज को" 
आपने" उदर काज" पीव"४ वाडवाग जोई 
सोई पानी पीवत्त पयोद// पर काज को ॥ झर |! 


कंतो” जग जोग करि” कंतो सुख भोग करि'" 
केतो गुण” रूप करि" नाम ही" कढाई" हैं"। 
कतो दान सील” हछ्ले के जोरावर* डील ह्व कें 

परमौर" हो के गीतनि" गवाइ" है। 





१ ग॒भारं। २क.,ग जन। ४३ ख. श्रायें के 4 ४ ख कारन, ग कोरनि॥। 
५ख ग घिकु। ६ख.नरके। ७ख ग. फौ। ८ख चुसायें, ग. चुमाये । 
8 ख बिज। “१०ख कु, ग कौं। ११ेख एसो। १२ ख बीरलो । 
१३ख काज। १४ ख फू। १५ख श्रपने, ग श्रापनो । १६ ख काज । 
१७ ख पीए। श्८ू ख पयोंध । 

१६ ख केतो। २० ख. कर । २१ ख कर। २२ ख. गुन। २३ के कर । 
२४ ग॒ हु। २५ स॑ कसाय । २६ ख. हे । २७ ख. सिल। र८ ख. जोरावर की । 


२६ ख सीरमभोर। ३० ख, गीतन ।॥ ३१ ख, गवाय । 


क राजनीति रा फवित्त [ ५५ 
कौ तो जग' पूज' हूं के तप तेज पुज हल के 
इन' मैं ते एक हू जस ना उपजाई हैं'। 
जाय अस पूतहि सपूती' भई है तो देवी- 
दास कहेँ कहो वाक कोन” सी कहाई" है।॥ एउरे ॥ 


चुढी' दोउ” अनी भोर परी है" घनी मैं जीव 


 े 


जाको लोन" जगत मे खायो ते" अधघाइ" है | 


है देके १९ 


ताक हेत देके" प्रान दूक-हूक” हूं के पर- 
लोक मैं बड़ाई श्रोर देवलोक' पाई” हे"। 
टालो' दीये" आ्राखर निकालो छोड हेरे" कुल 
कालोई  लागंगो* आंन परथचो भलो दाइ४ है। 
देवीदास भीर पर" भोन जैहे निकरि" के" 


े 


फिर" असी"' जीकर" के कोन" काज आइ" है ॥ ८४ ॥ 


१ग.जगत। र२स पुज। रेख ईन। ४खन जस, ग जसे न। 
५ख उपजाए। ६ स. है । ७ ग. जाय। ८ख एसें।६ ख ॒सेंपुति, ग. सेपूति । 


२१० ख. कून ॥। ११७ेत कहाय। 


१श२सज चढि॥। १३ ख. दोनू, ग. दोझक। १४ ख. हे। १५ ग. लौंन। 
१६ ख. ते । १७ ख. अ्रघाये । १८ ख. त्ाके । १६ ग दे। २० ख दुक टुक । 
२१ ख. देवेलेंक । २२ ख. पाए। २३२ेख हे ।२४ ग टालो हट २५ ख. विए ॥ 
२६ ग. हैरै। २७ख छगें। र८ ख. दाएं। २६ रख. भीर फे । ३० ग. नींकरि ॥ 
३२१ ख के। ३२ ख फेर, ग. फिरि। ३३ ख.'वेंहु + ३४ ग. करि। 
३४५ ख. कन, ग॒ कौन।  ३६णख आझज। 


पद | क देवोदास कृत ७ प 


साच' को सरम को' सरन श्राये" पालक को 
सरधा को धरम को कुल जेसी"” चाल है'। 
सूरन को सीलन को' ओर दान सीलन” को 
जाननो! दया को सतोष हीन” हाल है"। 
रज को" रु तेज को" भलाई को मिताई" को 
भगत-भावना" को पति-लीन बाल! है"। 
देवीदासा कहे देस-देस फिर” दीप देख्यो" 
झ्राज काल” कलि" साझ इन को" दुकाल है॥ ८५ ॥ 


ही 


पडित" गुमाई साह” साहिब सरस' सूरि" 
सिरदारन” की" लीक लोक मं" बढ़ाई हैं" । 
राजा राव उमराव रायजादे"” साहिजादे 
देसपति महीपति". दोलत चढ़ाई है"। 


किन लक कक आर कक जज डक अीजन लीन रकि जीबी ज कि कमर कीकिक को भीलककाक बा अल मम का - मी आ 


८५, १क गे सम्ब। २ख.कों, ग कफौ। ३इग. कौ। ४ख आझशए। शरख स! 
६ ख. हैं। ७ ख. सुरन। छग कौो। €ग कौ। १०ख सील। 
१श्ख ग जानन कोौ। ११५ेख हिन )। १३ख हैं। (१४ ग. को | 
१५णग कौ। १६ख मींताई। १७ ग भाव-भावना। औै८ख खालहू । - 
१६ ख हैं। २०ख गे दीप। २१ ख. देखों, ग देखीौ। २१५ग कालु। 


२३ के काल |» २४ ख माज। २५ ख. कूं, ग॒ कौं। 


८६ २६ ख. पडोीत । २७ ख. साहिं। रै८ क सरम॥ २६९ ख सुर। ३० ख सीरदारनी । 
३१ख कि। ३२९ख मे । ३३ ख वढ़ाये। इ«८ ग राइजादे । - 
३५ ख मस्हीपती । ३६ख हे। 


पद (८ है 


& राजनोति रा कवित्त [५७ 


जज 


घनवारे.. पूतवारे' सुदर सरूपा वारे 
जिन' जाइ' सागर लौं' कीरत' वढाई है!। 
देवीदास ए तो सब दुख ही के भाजन है 
ऊपर नैक' सुख की" कलई” चढाई है॥ ८६ ॥ 


पल मैं" पंखेरू गेच” लीये हैं अ्रकास मैं" ते 
ऊची कहा पुहची" हैं'' देखियो”" सलाकई/। 
वन मै" ते वाघवर व्योरनि" ते विषघर" 
छोडे* नही" व्योहू देऊ” काहू की तलाकई”। 
ओडे जल जाय मिस जलचर' ओअचि" लीने 
कीने” आपु" वस" जहा उतन्ती जलाकई" । 
देवीदास कहै कोउ. कबहू वर्च" न कक्‍्योंहू 
देखो तीनो" लॉक काल कर की" चलाकई” || ८७॥ 





१ ख. गतवारे। २ख सुजान, ग सजुत) ३ख जीन। ४ ख. जायें। 
५क लु। ६ ख. कौरति, ग. कोौर्त। ७ख. पढाईयें। रख. हैं। 
६ख नेकु+ १० ख.कि॥। ११ख कल । 


श्र्ख मे। १३ ख. अेंच॥ १४ ख. भें १५ ख पहचो,ग पुद्ी ॥ 
१६ सं. हे। १७ ख देखोयें, ग. देखियो ॥ १८ ख. सलकई। श्ध्ख मे 
२० ख चौरनी । २१ ख. वीषघर १२२ खग- छोडे । २३ स. नहें । २४ ख देतू । 
२५४ ख. तलाई । २६ ख जाए। २७ ख. सीसी, ग सिसि। २८ ख. जरूचर्राह । 
२६ ख. अँच | ३०ग२ फीने। ३१ ख. झाप। र२२ ख. बस, ग. वसि। 


३३१ ख जलाकई। ३४ ख बनें। ३५ख. तिन, ग. सतीनौ। ३६ ख.कि। 7 
रे७छ ख चलाईकई ॥ 


प्र ] & देवीदास कृत ७ 


प्र्फ, 


प्€ 


लोभ सो' न झ्रोगुतन पिसुनता' सो' पातक न 
साच सो न तप नाही ईरबा सो दहनो"। 
सुचि' सी" न तीर्थ” सुजनता' सो” सेवक न॑ 
चाह सो” न रोग तीन-लोक माहि रहनो" 
धरम सो न मित" न दुरत" जीव-घातक सो 
काम" सो” प्रवल नाहि दतब' सो” लहनो | 
चिता" सो" तन साल देवीदास तीन लोक कहै 
सतोष सो" सुख नाही कोरत" सो" गहनो" || ८ ॥ 


जो" तूृ४ यह” लोक की” फिकर करे तो तू" सुनि"* 
ह्या' की" चिता" चित" तोहि नेक" हु न करनी" । 
पिछले” करम तेरे तिनहीं” बनाय” राखी 
सोई तोहि इहा अब" भोगवनी भरती। 





१ख,ग सौां। २ख पीसुतता। शेख सी। ४ख. नांहि!। ४ख देहनीं, 


»ग दहनी ॥ ६ख सुच॥ ७ग सो। ए८ख- तिरथ। €ख सुर्जानता। 


१०ख ग. सो । ११ख साह। १२ ख. सु। १३ ग. रहनी । १४ ख मित्र । 
१५ ग दुरत। १६ ख ग फॉंम । १७ ख. सु,ग॒ सो। (१८ ग दत्तव। 
१६ खा ग सौो। २० ख चिता। २१ खसु। २२ख सु। २३ ख नाहि। 
२४ ख किरत। रु ग सो २६ ख गहनो ॥ 


२७ ख जोइ। रेषप्ख तठुही । २६ ख प्रति में नहीं है, ग याहि। ३० ख कि । 
सेश्ग तूं। इ२ख- सुन। रेरेख या। रेडेंस कि। ३५ख चिता। 
इेघ से चीत। रे७छग तनकौ। दरे८षख हु,ग में नहीं है। ३६ ख ग॑ घरनी | 
४० ए पीसले, ग पीछले।॥ ४१ ख तीनहि। ४डरक बनाई, गे बनाइ । 
डेंरख प्रद। 


& राजनोति रा फवित्त ७ [ ५६ 


पूछ वेद च्यार देख मन में विचार' अब 
आवे सो' कबूल कर' नाहि क्यों' हू टरती । 
देवीदास जान कहे. यहै. पुरपारथ है 
मानस को चिंता, परलोक ही की' करतो ॥ ८६ ॥ 


+ 


द्रेतध दूर हो ते देवीदास कहे पनघटों" 
पथधिक"  पियासे/ थल जल को" विचार के । 
आतुर हू आई आगै" देखे तो ह्या" अधकूप” 
ढुक-द्ाक' देखे सीर निहुराइ नार' के । 
मीपम' की" प्पा्स भए तैसेई उदास पथी 
बैठ प्रास-परास' चले” रोड” दुल्ल वाए र्के। 
अश्रुपात” कीच जात आातवत जे देखे ते ते 


टहके न >के की! यह" कूवा मारवार" के [] ६० ॥ 
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_१ख बोचार । २ख,सो, ग- सु । ह३ से फरि । ४ ख. नाहे । 


9 ख प्रति में नहीं है। ६ ख. पूरपारप, ग पुरणाय ॥ ७ख हे १ 


८ख चीता। ६ ख-कि। 


&० १० ख हु। ११ ख. ते। १२ ग. पनिघटी । १३ ख. पथक ॥ ४ ख« पोयासे । 
१५ ख सी, ग- कों। १्६्ख फे। १७ ख. आये। ९८ ख- झागे। 
१६ ख या। २० ख प्रधकुप | २१ ख ट्ुकटाक, ग. हूकटाफि । २२ ख. नोहुराय, 
ग निहुराइ। रहे क नारि। रे४ ख ग्रोषणम । २५ ख कि। २६ ख तेसे हि। 
२७/ग पासु॥ र८ ख- तो छु। २६ ख. रोए । ३०-ख. आसूुपात, 


क असुपात ! 


३१ग कौ, ख क्‍्यों। रेरख यही। रेरेग- मारवारे। रेडंग. कौ । 


६० ] 


६१ 


हर 


 दवोदास कृत ७ 


ताप! कहा मागीये' जु मागन! को" देख काहू 
काम लागे कहै' हाथ कह्योट न करतु है। 
जाकी है सुजस रूपी चादनी चहु दिसानि” 
ले-लले उसरत नहीं! “देत उसरतु है। 
ताको द्वार तको"” देवीदास जोरमा' को" पति 
तीनू लोक माहि" जाको" हाथ पसरतु/ है। 
माग”" परमेसर” पे पलक" पसीजे" वह" 
घनो दान" दे" है क्‍यों जु दान रसरतु हैं ॥ ६१ ॥ 


> 


भाग याको”" बाप करतूत“ महतारी" सिल'"” 
बेटी! भई ताको"* नाम जग मैं बडाई है। 
पाली! गुनी धावर निबुध दूध - पोष देके 
दिन-दिन बढी देवीदास सुखदाई"” है। 





१ ख नापें। २ख मसागीयें। ३ग मागने | ४ स. कु, ग कौ। ५ख काहु। 
६ख ग. लागे। ७ ख कहें। 5 ख. कहा । € ख. ग. चिह्ठ । 
१० ख दिसान 4 १५१स नाहि। १२ ख. घार। १३ ख ताको, ग. तकौ। 
श्थे ख जोरम 4 १४५ ग की । १६ ख माहे । १७ ख. ताको । 
१८ प्रहतु ग परसतु॥ १६ ख ग-साग-- २० ख परमेश्वर, म परमेसुर । 
२१ स. पलक । २९ ख पसीजे। २३ ख वही। रंग दानु। रश्ग दे। 


२६ पे मान १ 


२७ ले याको, ग याको। २८ ख फरतुत । २६ ग॒ महितारी । ३० ख मिला, 


ग मिलि। रे१ स. वेंटि । ३२ गे. ताकौ । ३३ ख. पारोरी । ३४ ख सुसदाई। 


५८ ७ राजनोति रा कवित्त & [ ६१ 


व्याह को विचार कर वडेन को' देता गए 
वंडेन के मन मांहिं वेक' हो ने आई है । 
खोटे' व्याह" चाहे तिने” वह न कबूल" करे 
याते जय मांहि" क्‍्वारी एक यह" वाई" है॥ €र ॥ 


के 


मूखेन* को भोजन थकेन को” सुथांन रूप 
आसरो तनिरासरे को” निघरे” को घरु है। 
दौर" है निठोहरे' को" आ्रादर निश्नादरे" को 
देवीदास असेन को” कीरत अमरु है। 
मूल दल फूल फल बल कल पलल्‍लवनि 
देह देत कसके न मान हूँ अजरू है" । 
तातो" सीरो” सम कीये सत्र ही को" सुख दीये 
तरू की तरुज लीये ते कलपतरु है।॥ €र३ ॥ 


जन 
ला 
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६३- 


१ सख, वीचार। रेख ग- करि। ३ ख कु, ग के। डेंख देन 

५ ख-ग वहै। ६ख. नेकु+4 ७ख. हु। ८ख.पाई। €ख ग. छोटे । 
नी हर 

१० क वाहि १ -११ ख. नोद ॥ १९ ज. कबुल । १३ ख. माहे। १४ख याहि, 


गे. यहै। शरेशग खाई । 


च्क 


१६ ख भूखत। १७ ख को,ग कु।. १८ ख बू | ौरेध्ग कौ । 
२० ख ग. नघरे। रे१ ग ठोर ॥ २२ ख-हे । २३ ख. नीठारहें । हु 
२४ ख को, ग कों। रशू्ख ग. अनादरे | २६ ख.- येसे, ग अैसे १ ब फि। 
रूप क कू॥ २६ ख प्रति मे ये दो पक्तिया नहीं है । ३० ग. ताते। 
३१णश सीरो। रेरेख सु १ हु 


६२ |  दतवोदास कृत ७ 


ह€ढ 


६५. 


पहिल' तो वबादर' व्है' वा्डा भरदयो वाबरो है! 
वीछी' खायो बृढी' बेस बुरो विकरार है। 
मदिरा"' कछुक' पोये” विजया”" चढाये" बीज 
वीसेक” धतूरे” ही" के खाये वेसुमार" है। 
ताहू मैंक' झ्रच” पाग्यो ताते" डोल्यो' भाग्यो-भाग्यो 
एते पर भूत" लाग्यो” झेसो ऊ" प्रकार" है। 
देवोदास कहे ताको" वंदन”* बुलावो" कोड 
करो धो विचार" वाको" कोन” उपचार" है” ।॥| ६४ ॥ 


दाव ले" वकार" पाच पाच पुनि" चूके” मति 
छोड'' दे” चकार” च्यार” चब्यारनि मैं वसीये”। “ 
छोडे मत" दर" दकार"” छाडि“ दें" दकार” सात" 
तीननि" में" हिल-मिल" अति ही न घुसिये”। 


| 


१ ख. पहीलें। २ ख., बदर, ग. बादर। ३ ख. तर ) ४ ख. जायें। ५ख. न्र । 
६ ख. बीछा । ७ ख. बुढी । ८ क मदिरा । € ग॒ कछ्तक । (१० खन्पाए, ग॒ पाये । 
११ ख वीजिया, ग॒ विजयी । १२ क. चढावे । १३ख विसक। १४ ख धतुर। 
१५ ख- ग हु। १६ ख खाए । १७ ख. समारे, ग. समारु | श्द ख हे। १६ ख मेक । 
२० क एच। ,२१ख तातो, ग॒ताते । २२ ख. डोलें, ग डोली । २३ स भुत । 
श४८ ख छागो। २श५क कु, ग'न। २६ ग॒ प्रकारख।  र७छग ताको। 
रण ख वेदहिंग वेदनि। २६ ग बुलायो। ३० ख बीचार। ३१ ख कहो, 
ग वबाकी। ३२ ख कून, ग कॉन। ३३ गे. उपचार। इडेथंख हें। 

३५ ख. लें । रे६5 ग बकार । झये७ ख. पुनी। ३८ ग चुका 
३६ ख छाड, ग छाडि। ४०ख ग दे। ४१ख चकर। ४२ख चार। 
४३ ख. चारन, ग कारन। ४ंडख वसीए, ग. वसीये। ' ४५ ग॒ मति। 
४द६ ख- दें। ४७ ख*दका। ४ं८ख छाड। ४€ग दे। ४० ख विकार। 
५१ ख सातोी। ५४५२ ख तेंनन, ग. तीनन। ४३ ख-से, ग॒ ने। ५४ ग हिलि। 
५५ ख मील, ग. सिल्लि] ५६ ख. हिंन | ५७ ख. गासीयें, ग. गसिये । 


द्ृ 


७ राजनोति रा कवित ७ [ 5३ 


हहा' च्यार परिहर' तीनो हंहा मात्त लेता 
भूल' छ मकार माभश कवहू न रसीये'। 
देवीदास कीज' है” उकारः ले भकार तीन 
एक'' ही नकार माभ! सारो गुन नसीये" ॥ ६५ | 


परी, की पुर :हरे, अकत ० अनेक गुन 
जिने देखे" राजन" दीठ नही ठरि सके । 
अरथ के समुदाइ' कविराइ' रसना कौ 
सीप ते" ऊउपजे बड़भागी' धरि/ सके। 
टेवीदास जैसी ठोर जैसे बडे मानस पे 
लीवे जाहि" इन्हे पनु तैसोई हरि" सके। 
कानन' प्रकास खरे खासे मुकता से इन 
कविन के बोलन" को मोल को" करि" सके ॥ ६६ ॥| 


__ -फ्च्ः लाो-ई-ई--- 


& च्द्‌ + 


१ ख. हाहा । २ख चार, ग.- च्यारि। २ेख परहर, ग- परहरि। ४ ख. तिन 
५४ ख. लेहु, ग.लेतु । ६ख भुल । 53 ख. माज ।+ प८ ख. रसियें, 
ग॒ रासिये ॥ &£ख किजे। १० गे दो॥3 ९११ खहकार । ररेगए) 


१३ ख. समाज | १४ ख- नासिय । 


१५ ख भारति। १६७ पुरे। १७ ख. उजरे। १८ ख. जेन्ह । १६ ख. देख । 
२० क राजानि की। र१ग हिह। हरेऐ सं तरसक । २३ ख.- समुदायें । 
ए४८ ख कविराय।.. रण ख-तें ॥ रेई जे. भागी पै ॥$॥ २७ ग घर | 
श्८प ख जेसी ।. २६ ख. छोयें । रे० सं. जाई । ३१ ख. ग हरी । 


च२ ख कान, ग, काननि ॥ रेरे खे ईत । रेड क वोलनि । रेश५ख के। 
३६ ख करी । _] 


इ४ड ] & देवोदास ऊृत & 


डोले' नहीं! घने घह वरण' सारदा को” बहू 

वातन सुधर सवाल डारत' उदार मैं! । 

पहिले” वडाई देइ पीछे कछु लेइ' फिर" 
जस कों प्रकासे तिने राखो कर होर" मैं४।॥ 

पुराचीन पापीन" ते सूम" से लवारिन" मैं" 

जाइ४ पर” करें कहा- भूले” मन" भार मैं"। 

देवीदासा एही" द्वे४ ठिकाने" कविराजन के 

झञ्राप घरवार, मैं के" राज-दरबार मै४ ॥| ६७ ॥! 


पेट को निपट सुद्ध" आंख लजीलो" ओर" 
डर को गभीर होय" महा मोठो” मुख को । 
बाह को पगार पुनि पाय को अडिग" होय" 
बोलत को साचो देवीदास सूधे" रुख को। 





६७ 


५४ ह्य, 


१ख डोलें। २ख', नहे। ३ ख. वरनें, ग वरने । ४ ख के | ५ ख. डारूत । 
६ख ठडार। ७ख मे। ए्ख. पहीलें। €ख लेई। १० ख फौर॥ 
११खग हारि। १२ख में। १३स पापन। १४ख तें। १५ ग. सूंम । 
१६ण लबारनि | १७ ख. से। १८ ख. जाए। १६ ग. परै। २० ख भुले, 
ग. भूजे। २१७ मसानु, ग. सनो। २२ख से। २३ ग. येई। २४ ख हे। 
२५ ख- ठीकाने। २६ख मे। २७ ख.क। रघख मे। 


२६ खं. सुध। ३० ख आझाखस, ग॑ श्राखनि । ३१ ग. लजीलछी । ३२ ख. उर । 


३३ ख. होए, ग. होइ॥। ३४ग मीठी । ३५ ख. शझ्रडीगा । ३६ ख. होश । 
३७ ग सुध। 


छह 


७ राजनोति रा कवित्त & [ ६५ 


मन को उदार ढीलो हाथ को अकेलो' एक 
काछ हो' को काठो है सहैया' सुख-दुख को । 
पच्र' के पितामह' ने असो” के सिंगारयोट तब 
याते कछु ओर हू सिगार' है पुरुष” को ? ॥ €ठ ॥ 


राजा" हरचद हरभात” करि रासख्यो" देवो- 

दास याके वदलै" विपति" मुड" झोडीयो"। - 
चेरी४ याकी लिछमी" सुजस या को पूत दया 

दान मय देहु कछु" चूकनि'" न गोडीयो । 
विगरदयो" न अ्ग कछु" पातक कीयो" न जात 

पात ते उतरबो कछु चाहत न कोडीयो । 

एरे या सपूते स हसाई" काहे छोडत हो 

सत कहे” दूखन लगांतं तब छोडीयो" ॥ ६६ ॥ 








१ग झकेलो । २ ख. काछहि। हे क. ग. सहया । ४ ख. पच, ग. पचि। 
४. ख पोतामह । ६ख., ने + ७ ख. अैसे +॥ ८ ग. सिगारौ ।॥ 
६ ख भ. सोगार। १० क. पुरस। 


११ख राजाह। १२ ख. हरीभांत ॥ १३ ख. राखो । १४ ख, घदलें। 


१५ ख. वीपती १ १६ ग. सुड)। १७ ग. ओडिशौ । , ० ख घरी । 


र१६ ख लोछमी ।, २० ग फछ्ूु। २१ ग. चूकन । २२ ख. बीगरो | 
रर३ेज कछू। २४ ख. पातहु॥ २५ ख. कियो। र६ग ज्यु+ २७ग, त। 
रण ख आ। र६ ख हसाई॥ ३० के. कह । ३१ ख. छोडियो । 


फा. ६ 


६६ ] & देवोदास कृत ७ 


कृतम करूप' करतारों. मारे कद रज 
ग्रो जस के भाजन रु नाल' [काल | तीन" हालो" है । 
आवत गुनी हि देख कारे - पड" जाहि तारे 
जुरत* ही दीठ तिन कहे” कवि कालो है। 
उजरे” उदार जिन” पचन” मै बेठनो” है 
जस के निकेत" और रस को रसालो" है। 
रीके" बार'-वार” मने मेर” को तिनका" गिने* 
देवीदास एतो कवि तन को तसालो' है" ॥ १०० ॥ 


सूरवीर" राखे सो तो भोगवे वसुधरा' कौ“ 
कविन॒ कू आदरेंगो सोई जस पावंगो। 
देवीदास कहे जाक॑ हुई एलवाज" मे है" 
जग माभ नीकी भात सोई सरसावेगो"। 





१००, 


१०१ 


६५ 


श्म कुरप । २क तारे । ३ ख. रवाल। ४ंक तीत॥ ४५ग हालो । 
६ख न। ७ख परी । ८ख जोरे । &ख नहीं । १० ग कतो । 
११५सख उजर। १२ ख जीन्हे । १३क पचनि । १४ ख. बेठनो । 
१५ सख नोकेत । १६ स. रसालो । १७ ख रीजे । १८सख बार | १६ ख बार । 
२० ख मेर । २१ क. तिसुका, ग. तिनूँका ॥।॥ २२९ ख गीने 


२३ेख् ग ससालो । रेथंख हे ॥ 


२५ ख सुरविर, ग सूरवीरे। २६ ख वसघरा, ग॒ वसुधरा। २७फ गे नि। 
रघ ख ग हैं। २६ सर हीलबाज, ग ईलवाजे । ३० ग॒ बे । 


३१ ख मसाज, ग माहि। ३२ख सरससावेगो | 


& राजनीति रा कवित्त के [ ६७ 


भीर -परे कौन तव' ले रजपूत विना 
कविन को दिए' विना' कौन' जस गावंगो"। 
ठाकुर को जागो वड़ो ठाकुर कहायो चाहे 
सो तो इन ह्वेन ही को' अंग ही' लगावेंगो ॥ १०१ ॥ 


तज राजनीत' करे गाजत” अझनीते रखण 
भागत अनीते" घरनी ते जे” सबाए है"। 
मागन/ बुलावे" नाहि मागवे" बुलावे” ओर 
भाग ने खुलाव खाइ४ तेई मन भाए हैं। 
रीके न रिकावे" मुरकाय'' मुह खीज" उठे" 
जानत न दाए देवी जानत श्रदाए है। 
राजा राइ" राने' गुन गाने” तो न माने मार्ग 
तव वे जमाने श्रव ये जमाने आए है” ॥ १०२ ॥| 





१ैेख ग तब कॉन) २ख. ज. दिए। रेख वीना। ४ ख. कम । 


४५ख पावग । ६ख कु। ७ख. कौ। 


१०२ ८ ख. तजें । ६ ख. राजनोतें। -१० ग. गाजन। १११ पझानीत। श्श्ख त्त। 
१३सख, है। एड ख सागने। ९५सख वचोलावं। १६ ख, भागने। 

« ₹७ख बुलावें। श्णख खईं। १६ख रिजें। २० ख. रिजाब। 
२१ ख सुरजादे, ग॒ घुरजाएं। २९ ग. खिजि। २३ ख॑ उठें। , रेड ख ए.। 

 र५ स राप्र। २६ ख रनि। २७ख. गंनि। २८ख साने। २६ ख. हैं। 


हक जु & देवोदास कृत ७ 


सपत गडोये' छोडी रसोई चढीये छोडी 
सुदरी मढीये छोडी सपनो सो के गयो'। 
बूढें! पित-माव छोड! भाई विलखात* छोडे' 
बेटा विललात छोडे आपन उपे गयो"”। 
घोरा खात घास छोडे यार आस-पास छोडे 
ठाढे४ दासी-दास' छोडे सर्व दुख दे गयो"। 
देवीदास आपने लगे न कोउ एक" साथ 
देखो वह" आपने किये" ही साथ ले गयो ॥ १०३ ॥ 


5 ड ला 


उरग-मुरग॒ ह्वू के लगर-मगर हछ्वी के 
दुरग" तुरग/ ह्वँ क॑ थिर जग" माई मै । 
नाहर लग्र ह्व॑ क॑ न्‍्यौर” हुं के नीरह्व के 


ब्द 


नीरचर ह्वं के नीठ नर जोन पाई मैं"। 





१०२० 


१ स. गडीए। २ स. मढठीभे। ३ ख सपनु, ग सपनो। ४ ख. गड्मो । 
प्‌ छ.बुढ़। ६एस पीत। ७ख.छोडो। ८ख वीललात, ग बिललात। 
६थ छोडो। १०ख गश्नो। ११ ख. वबादे। ,१२ख दास दासी। 


१३ एप गश्नो, ग गया । १४ ख. एके। १५४ स वहे। १६ ख. किये, ग कीये । 


न 


१७ एू दुरग॥ १८ रे तुरा। १६ के जग।॥ २० रस. नौर॥ 


२१ शव नोच ह्ई के नोट हू फे नर जोने पाई में । 


न 


& राजनोति रा कवित्त [ ६६ 


ताहू भार्का सुद्ध हें सुबुधि' सभासद ह्व॑ के 

समझ की हद छ्व के सब सरमाई मैं। <: 
एक चिता मन में चरन चित' लाग्यो नाहि 

देवीदास कहै. वडी चूक चंतुराई”. मैं ॥ १०४ ॥ 


जंगनि" सिंगार" न्यारे” डील के डरारे भारे 
रूप के उजारे पारे” बहु भोग दे घरे"। 
ऊघ" से गरारे डारे गलीन के गारे चारे" 
इतने उफारे" सारे काम में कछू” सरे। 
मन भार भरयो जब गिरयो रथ" रेत मार्क 
देवीदास टूट पूँछ पे ताही भले परे। 
धीर घूर घूँसर" घरूका के धरा को रूप 
तिहि" ठोर! कघ दे धुरधरे" धरा धरे" ॥ १०५ ॥ 


१ ख माज | २ ग.- बुधि। ३ ग. सरसाई । ४ ख. चोता । पर ख. सम, क. मने । 
“ ६ख चीत। ७ख नाहे १ ८ ख. कहे।,. ६ ख. चुक। १० ख. चुरनाई । 


११ ख. हैं 


१०५ १२ख जगन, ग जगमि | १३ ख सोगारे । रख नोरे। १५ क. ग परि। 
१६ख घरे। १७ ख. झ्रों। र८ख गे. भारे। १६ ख. उफार । २० ख कछ ॥ 
२१ ख. रिथ । २२ख रेन॥ रेरेख दुट। र४ड ख भरें। २५ ख धघसर ! 


२६ ख घदक। २७ख तीही॥ रे८ ग- ठोर | २६ ख.- घुरदरे । ३० ख. धरायरे । 





श्०८ 


$ 


७ राजनीति रा कवित्त & [ ७१ 


एक है' उपाय सोई मत बीच जानिवे है' 
सब साथ चले ओर दूनी दूनी फलेगी। 
हाथी ऊर' गाडें खचरा पे न चलंगी देवो 


ब्राहमन' के हाथ पर घरेगी' सो चलेगी" ॥ १०७ ॥ 


भागनि” सो फौजा सग “चले चतुरग चमू” 
सुगम” है हाथी पर निसान हलाइबो'' । 
गोतल मैं वे आगे कोतल" हू चले ओर" 
सुगम है माथे पर चौर" को" ढदुलाइबो" । 
तोपन के गोला चले सैनिक“ गिलोला चले 
चढे घोरे दोरि" अरि पुर” को जराइबो"। 
सुगम है देवी तीर तुपक चलाइबो* पे 
कठिन है ठाकुर हा कीरत चलाइबो” || १०८ ॥। 


१५ ख पै। २ सं. उपाव, ग, उपाह । ३ ख. मन मे वीचार जांने 


ग॒ सन्‌ बच जानिवे है। ४ंख. ऊठ। ५क बामन १ ६ ख. धघरोगे । 


७ग॒ चलेंगो 


८ख भागन,ग भमासन | ६ख ग फौोज। १०क चले। ११स सगम। 
१२ख लहलाइबों ॥ श्३रेग कोनल । १४ ख. झरे, ग. श्रौरू । 
१५स चोर,ग चौर। १६ख क, ग कौ । १७ख ढुलाअयबो, ग हुलाइवो । 
१८ ग सेनीके॥ १६ खस दोर। २० खत॒ पुर, ग पुर। २१ख जराईबो। 


२२ ख सुसग सहै । २३ ख चलायबो। रह ख. कटन । २५ ख. चलायदो । 


७२ | 


७ देवीदास कृत ७ 


मानस में' लछन वतीस दाती हू वबतीस 
दोड ए समान' गअसे राजनीत मैं कहै। 
दोउ आछे ऊजरे है दोउ सोभा देत देवों 
दोउड अआाछे राखि के अपने हाथ मैं गहै। 
दोउ एक साथी हैं' पे कदाचित लखन जो 
रहै तो रहेई ओर दात ढहै तो ढहै'। 
सभा माहि' वे5* वडो मानस कहाइ” जब 


दात काढ” दीने तब लख्खयन!'' कहा रहै 


वहरे" के आगे वीन वजाइवो" करो ओर 
ग्राधरे को आरारसी दिखायवो" न क्यो” करो । 
ऊसर में व्यार“ मास वरसवों करो न क्‍यों 
स्वान पूछ" सूृत” के सुधार सूधी के धरो। 


१०९, शक. सें। २ख अरु दंत॥ ३ख ससम। ४ख. शझाछो | 


5१०. 


११ग काढि। १२ ख. लछन, ग॒ लखन ॥ 


ज्ः 


ह 


१३ख. धहिरं, ग. चहरे । १४ ख गे. वर्जाइबी । १५ ख. 


१६ सं. पुछ। २० ख. सुत। २६ ख. प्रति से नहीं हैं । 


। 


॥ १०६ 


प्र्ख य। 


६ख. हे। ७ख ठहे। ८ख मसाज। €ंग बंठि। १० ख कहाय। 


ग. को ॥ 


१६ ख. दीखायवो, ग. दिखाइबो । १७ ख. ग. किन। रद ख. चार । 


है 


& राजनोति रा कवित्त ७ [ ७३ 


मरखों के आगे अेसे गुन को प्रकास बाधा 
रचि-रचि' के बनाय पचि-्पचि' के मरो । 
देवी यो कबूल है जो पाले पड जाय प्र 
मूरव के पाल कोऊ कबहू भी, न परो ॥ ११० ॥ 


> 


आपन अकेलो आस पास सब बेरी' तब 
दातन में जीभ” जेसे' तेसी भात' रहिये । 
जानिये" निकस" पैठ" चलीये नरम ह्व के 
नेह करे तो भी विसवास नही. लहिये। 
अनमिले मिलल्‍यो, सो दिखाइए” इते पर 
सताव॑ तो देवीदास समे पाय सहिये"। 
दाव" परे असो४ बोल एक बोलिये गरूरौं 
मौके पर दाव” ले के ढेर" करचो* चाहिये॥ १११ ४ 


हर 





शू्ख मुरख । २क प्रति मे नहीं है। २ेख बाव, ग. बाद । ४ क- रच रच । 
५ के. पच पच। ६ ख. देविदास थों फुबुरू हैं जु पालें हुँ ते परो । 
' श॒ देखि यू कबुल है जु पाले पड जाइ फोउ १ 
११५१५ ७ख बेरी। ८ख जीम्य। ६ ख. रहे । १० ग. भाति । ११ ख. जानीयें । 
“१२ ख नौकस, ग॒ निकसि। १३ ख. पेंठ, ग. पेठि। 7” १४ ख. दिखाईलं, 
ग॒दिखाइए॥ १५ ख. पायें। १६ ख. सहिलें | १७ ग. दाउ । १८ ख व. एक । 
१६ ख जुठो। २०ख दाउ ३ २१ ख. ढोर। ररख फिश्नो । 


फारशर० 


७४ ] & देवीदास कृत ७ - 


काहू के वरेंदर' . पर काग कीर्य-कॉय' केरे 
देवीदास बह वाक्‌" मारवा'. मरते! घरबो। 
वेनन' मैं” सुंदर सो" कह्यो” खाडो ल्याव' मेरो 
सेनन' सो" घनुप" वान मास्यो” यो छले' करचो" । 
निधडक वायस» वा बोल पर बेठ” रहो 
वह खेच तीर" मारधो मही पे गिरे' परथभों । 
गिरत'' ही" काग कह्यो” मै” तो सदा जीवत हू 
जाके बोल मरों" ताको बोल मरथो सो मरदो'' ॥ ११२ ।। 


सगति' सुमति होय" तो" गुन गहेँ जो वाहि 
रौ" गुन सिखाइये तो ओोगुन' गहा" करे। 
लोक लीक लोप एक पाप ही” की लीक" जाहि 
ठीक” वात एको”" नाही चीकनों रहा करे। 





११२ १ख ग. बरेडे। २स.वेंठो। रेक काइफाइ। ४ख वहे, ग वहि । 
५ख गे कु। ६गमारवो। ७ख मने, ग मन । ८ ख. घरों । 
& ख बेनन, ग वेननि। १०ख.सु। श्श्ग सु+ १२९ ख कहो । 
१३ ख लाव, ग लावु॥ १ ४ ख. सेनन, गे सेननि । १५ ख. ग प्रति से नहीं है । 
१६ ख ग घेनष। १७ ख. मागीयो । १८ ख छलें, ग. छल । १६ ख करो । 
२० ख नीघर व्है। २१ ख वायरस, ग. वाइस। २२ ख बेस, ग. बैठों। 
रदे ख. रहों। रहें ख. तुक॥ २५ ख. गिरों, ग. गिर। २६ ग गिरते। 
र७छ खे. से। रणख काक। २६ ख कहो। ३० ख. हु+। ३१५ ख.ग हू । 


३२ ख. ग. सरचो । हे३े ग मरयो । 

११३. ३४ ख सपति, ग संगत ३ वे५ख होय। रेषग तौ। इे७छग सौं। 
पे८पग श्रोगन। ३२६ ख गहाय। ४० ख हि। ४१ ख. लिंक, ग॒पीक 
डर ख ठिक, ग तौोक।॥ ४३ ग एकौ॥ कप 


. क राजनीति रा कवित्त [ ७५ 


लाजन कहे की श्ररू नेकी नहीं माने वह 
टेकी और सुनो बेठो वदिए' कहा करे। 
सगत' प्रसंग ते बुरो ऊ भलो होत' देवों 


ऐसी” व" असगत' को" संत कहा' करें"॥ ११३ ॥ 


बाहिर" ओर ही" भीतर शोर हो 
बाप को पूत न" पृत" है मा को"। 
भीर -परै नहीं। काहु" के कांग को“ 
_ आराखर" एक पढ्यों” जिह' ना को। 
आस . करी ते निरास" भए देवी ; 
नेक करबयो" न कछू तब वाको”“। 
ठाकुर" ठाकुर जानत हो". यह 
“ठाकुर४८ तो" निकरयो” मुलमा" को" ॥। ११४ ॥ 





१ग चदिएं। २ख सगन।॥। २३ग होतु । ४ ख. असी, ग. असोी । ५. ख. था, 
ग॒ चो। ६ ख. असुगत, ग. झसागत )। ७ ख कौ,ग कु। ८ख संपत, 
मं. संतन | ६£ ख कहें, ग. कहू । _ १० ख. करो, गे करे । 
१९४ ११ स्तन. बाहार, ग॒ बाहर) १२ ख. हि। १३ ेख नि। १४ ख. पुंत) १४५ ग. की। 
१६ ग. नहीं॥ १७ ख कोउ, ग फौऊ। श्८ ख. के। १६ ख अछर, गे श्रलिर । 
२० ख पठरो, ग॒ पढो । २१ ग- जीहि। २२ ख. नीरास“। २३ ख. नोकसों, 
गे कुरियो। २४ ख नोंफो, ग. नाको । २५ग ठाकुर । २६ख हो, ग है। 
२७ ख् यहि। २८ ख ठाकर, ग. ठाकुरे । २६ ख. तू, ग. तो । ३० से भौकरयो, 
ग सिकस्पो। ३१ख सुलुसा, ग. मूलमा। ३२ ख. को, गा फू । 


७६ ] के देयोरपफ़ एत्त 


ऊना मुह बिये गाऊंतकीया सो टिक बैठा 
सत्र मी अलेपा बिना" नेहा मह रूसनो”। 
ताते पाती सहाय नित' नाजनए पद बा" 
अवर मे रातो-मातो दीर्ग” मानी” पूसनों! । 
कर पीर करें! तार झीस पे चबर हर 
साथी टिंग्र रहे अरे कंचन की भवनों! | 
देवीदास तेज त्याग होने सर यान बन्‍्यों 

विचार सह! ढाबुर * क्र दृश्नों ॥ ४१५ ॥ 


बैरीन” के हेर मारे गट कोट पेज" मारे 
अगजी नगज हारे होने खाल माय है। 
परसे" असारे सारे७४ दारद दरर मार" 


देवोदास हवा जिनफ्रे' जन के उदोन' है" । 





२१५ 


११६ 


१ ऊच्यो, ग ऊचो॥ २ख पिए॥ ३ ४.ग गाउ। ४7४३ लकींग्रा 
प्रष सु,ग सौं। ६स ठोफ, मे ठिकि। ७ स बेंढे, ग बेठी । ८स सु,ग सौं। 
६ स अ्रलेस । १० प. बीना, ग बिना। ११ ग. नेहु। १४स मुह, गे मुगा । 
१३ से रोपनो,ग रापनी । श४८॑ग नीतव। १५४ एस गे. नए पट चाधे और । 
श्६ूण गे तातो । १७स दिसें । १८ रा. सम, गे. मनों । 
१६ स पुसनो, ग पूखनी । २० ण फरं। २१ रख गे चौर। श्र ख ग के। 
२३ स भुसनो, गे. सूपनी । र४ से पात॥ रशग फहीयों। २६ ले अरहि। 
२७ ख ठाकर। रृ८स के, ग फि। २१६ग दूखनों। 


३० ख बेरन, गे वेरन। ३१ग१ शेल। ३२खस नोगज, गे. निगज । 
३३ ग्ख परखें। ३४ सर सारे। ३५ ग दारे। ३६ ख जीन के । 
३७ ख जसु, गे जमें। ३८ ख उदत, ग उदोत। ३९. ख है, ग॒है। 





११७ 


ने 


है ७ राजनोति रा कवित्त ७ [ ७७ 


डा 


औसे कविराजन' कहे है' गुण राजनि के 
ए गुन रहित गादी-तकिया मा सोहर्ता हैं। 
, छचो' मुह” गुरुता। निलेप ताह अभिषेक 
पट बाध* चोर एतो दूखन ही होत है ॥ ११६ ॥ 


पचे" नहीं” दाल भात' मूंग हू की” पे नाहों 
पचे नाही" मिसी" रोटी पेट" अबटात' हैः! 
लवा के परेवा" हू सो फूल आवे पलक” मैं” 
फुलका" फुलोरी पचे नाही यह बात” हु] 
कढी* ही के चाटे" दूध आवत" नहीं” है रास 
देवोदास एकौ” चीज" उदर' न मात हैं"। 
ग्रैसी!" मद भूख', मार्क देह राखिबे कु एक 
प्रभू" की” कृपा सौ” भारी” रीफ पच जाति" है ॥ ११७ ॥ 


। 


१ ख. कथिराजनी, ग॒ कविराजनि । २ेख कए, ग कह। रे ग. हूँ ।४ग नि। 
५ सं. सात हैं, ग॒ सोत है । ६ ख उचो,ग ऊचौ। ७ख मोह, ग. मुह । 
८ख गुरता, ग गुरुता। &ख बंध । 

१० स॒ पचे। ११ेख नहि,ग नाही। १२ख ग भात दार। १३ ख. सुग । 
१४ ख कि १५ "पचे नाही” ख प्रति मे नहीं है। १६ ख. मौसी | १७ ख पट। 
१८ ख कहठात, ग श्रहटात | १६ ख परेवा। २० खें, फलक ॥ २१ ख मे 
२२ ख. फूलका । २३ ख नाहि। रहें ख. भात, गे तात॥ रे खके,ग है। 
१६ ख फकढि | ए७ग चाटे। रण्ख दुघ/ग दूद। रे६ख आतु, ग श्रात। 
३० ख. उदी, ग॒ सदी | ३१ ख एक, ग एकों। ३२ खेल। रेदे ख. उर। 
इ४ ख नमात। ३५ ख. हैं। ३६ख एसी १! दे७ख भुख। रे8घ ख माज। 
३६ सर प्रभु॥। ४०ख कि। ४१ ख सें। - ४२ ख. भारें। ४३ ख रोज! 


डंडे ख जात, ग जातु। 


७८ | की देवीदाग एत # 


जाही' के चाकर हो ताहीं की लुगाई सो! 
उरना को जगारो' सून! स्थान फिर को गहा । 
जो कहोगरे” प्राय" सो तो सह गआबन है 
साउवर ताइ देह यहाँ मनो' है महा। 
पनी सू तोरों गह्ि/ ले तुम गाठ जीरो 
है विपरीत दीसे हमे मो जबग्यों नहा। 
ए रे भेया” राम कहो” राम शो तो छिठकाई" 
राम की लुगाई” से तो प्रीव कारेबो! कहा ॥ शृश्८ ॥ 


जब छीर समद्र मथ्यो.. निकसे।'! 
धिग!. लछ सहोदर है तब के"/। 
यह. जानि!" के साथनि!७ लकब्औि! तजी 
जु यही मन मोहत है सत्र के ॥ 





११८: 


शख जाहि, ग. ताही। २१शग. तुम। १ख ताहि। ४पसत कि। 
५ खत. तफें, ग तफी | ६ ख ग. बत । ७ ख.ग जमारों । 5 ख यहि, ग यह । 
६ प. गान । १० सख फकिर। ११ ख. फहोंगे, ग. कहौँगे । १२स प्राद्, ग प्रारवध। 
१३ स देकु। १४ ख यहे। १४५स मते। १६स यहि। १७ख यहि,ग यहै। 


श्य व देखो, ग दोले । १६ छू. भईया, ग भेया। २० स फेहो, ग॑ केहे । 


_२१स छीटकाई । २२ ख. छोगाई। रे३ ख ग करियी । 


११६. २४ ख. समुद्र ।२५ ख. नीकसें । २६ ख बीसु, ग. विसु । २७ ख. लछी, ग रूदि । 


२८ ख सहौदग । २६ ख. सबके, ग. तबकौं । ३० ख लहि। ३१ ख ग जान । 


३२ ख साधन) ३३ ख. लछ। ३४ ख,. जुरर्श्राह्‌ ।॥ 


& राजनीति रा कवित्त & | ७६ 


विपयो. जन को' विष-वेल'  यहै' 
जु रहे लिखमी' मंद माहि छके । 
हरि. हेत लगे तब जानिये! यो: 
विप-वेले. लगे फल४ अमृत" के ॥ ११६ ॥ 


मुह" से न दीनदयाल" कदी" ._ कह्मयो४ 
दीन". भयो निस४. दिवस _सदीये" । 
देव नदी -तट आखन' दीपत'* 
प्रेम-प्रवाह लदी न कदीये ४ । 
इंद्रिय/" . तोहि" न देखंना देवत"* 
हैं सव ही पर है न कदीये” । 
देवी'. कदी' न कंदी" नर" देह 
सू मैं न वदी जगदी०" _ वदीये” ॥ १२० ॥ 





१ र्‌ ७.५ 


१ख ग कु+। २ ख. वीष, ग. विसु+ ३ख बेल, ग. वेलि। ४॑ ख. शभ्रहे । 
प्‌ ख लखुमी, ग. लीछभि १ ६ ख. छुदी, ग॒ छुक्े ५ ७ख जाएनिय, ग, जानीय 
८ ख ग यौ। ६ ख- वीष, ग विसु । १० ख. फूल ॥ ११ ख झमरत, ग. इसरत 
श्र्ख ग.फो। ; 

१३ख मूह, ग॒ सुंहु। १४ ख. दिनदयालू, ग॒ दीनदयालु ॥ १५ ख. ग. कदि 
१६ख फकहि, ग. कहो। १७ ख गे दिन। (१८ख नीस, ग निसु। 
१६ ख सदिये, ग. सदोये॥ २० ख ग नद। २५१५ ख आखनि, ग आंखनी । 
२२ ख दिपत्त, ग. देपंत ॥ २३ ख॑ पवाहू, ग॒ पुन्नाह । २४ ख. कदीये, ग कदिय । 
२५ ख अेंद्री, ग इद्रीय । २६ ख सूही, ग तोही | २७ ख देखत, ग देखतु। 
रघ ख देवत, ग दीपत। २६ ख सुच ग सवे। ३० स फदिए, ग कदोये । 
३१ ख देवो, ग देघखि। देर ख कदि। रे8 गृ कटू। रेड ख गे नय। 
इ५्सख देह, ग देहि। ३६ख अगदीस । रे७छस वदीये, ग बदियें। 


घ० | & देवीदास कृत & 


सास! घटी' जो घटी' सो घटी 
सुघधटी. भव छोड' गई गबटीये' । 

जोर जटी* न कटी भव-पास 
थटी फकटी उलटी* सुलटीये” ॥ 

मैं जु रटी” कुरटी सुनटी सब 

भेद वटी"/. मति मूढ मटीये॥ | 
देवी लटी" न्त तृषा उलटी 

गति कंस" लटो जम हाथ. बटीये"॥ श्शश्‌ 


जब जव॒ गाढ परी दासन* कू देवीदास 
तब तव ही सहाय" हरिजू” ने” कीनो” है"। 
जेसे कछु नरहरि" देव" जू निधान” असो 
कौन" अवतार अरु" दया" रस भीनो" है"”। 


जा 





१२१ 


१२२ 


१ ख,सास। २ खघटि। ३ ख घटि। ४ ख प्रति में नहीं हैं। 
प्‌ गे. छोडि। ६ ख. श्रवटि सबटियें। ७ ख जिटि। ८ ख फटकि। 
६ ख उलटि । १० ख सुलटियमें ॥ ११ ख रटि ।। १२ ग. बटी ॥ 
१३ ख. मठढीमें। £४ ख. देवि। १५ ख. छटि। १६ ख. कंसे। 
१७ ख. लटियें ४ 


१८ ख दासनि। १६ ख सहायें, ग। सहाई। २० ख हरि जुं, ग. हरि जू 
२१ ख नें। २२ ख किनों । २३ ख. हे। २४ ख. जेसे। २५ ग मरहरि । 
ए९६ ख, हुंच । २७ ख दयानीधान, ग. दयानिधान। २८ ख. एछो | 
२६ ख कुंन, ग फीन। ३० ख॑ एवितार। ३१ ख. ग. प्रति मे नहीं है । 
३९ ख दायो। देदे ग। भोनों । दे४डं फन हैं । 


७ राजनोति रा कवित्त ७ [ 5१ 


मातानि' के पेट ते स्वरूप धरे ओर ठोर' 
सो' तो हैं" उचित ऐसो' ओर को प्रवीनो" है। 
प्रहलाद हेतु जान” / ताथर के बाघे आपु 
पाथर के पेट मैं ते” अवतार" लीनो" है ॥ १२२ ॥ 


इति भ्री कवि देवीदास कृत राजनीत रा कवित्त सपुर्"ो ।। सवत १८३४५ 
वर्षे शाके १७०० प्रवत्तमाने माशोत्तम कारतिक कृष्ण २ द्वितियायां तिथो गुरु दिने । 
श्री अहिपुर नगरे ५५ लिखितां ब्राह्मण गौड सीषनदास । पुस्तका भोषनदास री छे ५) 


ख. इति श्रो देविदास क्रीत राजनीती संपुरा ॥। संचत १६०६९ ना सागसिर 
सुदि ८ ने वार सगल ने दिवसे श्री सपुण ॥| श्री वड॒ नगर अ्रटकसरी 
प्रसादात राजनिता लपीकृता । वैश्य सीवलाल मलुकचंद लिपीफर्ता श्री श्री 
प्रम्बोकाजो सत्य छे । श्रो सारग छों । 


डे 


ग॒. इति श्री देवीदास कृत शाजनीत रा कचत्त संपुरों॥ संचत्त १८६०१वर्ष 
चेत्र सुदि १४ भौसवारे । श्री रस्तु । 





है] 


१ ख. सातन | २ ख. पेठ। ३ ख. सरूप | ४ ग. घरे। ५ग. ठौर। ६ ख. छु। 
७ ख. हे ।+ ८ख. उचीज्न ॥ ६ ख् एसो । १० ख. प्रथिनो । 
११ ग. जानि । १२ ख. प्रति से नहीं है । १३ ख. श्रवतार ॥ 
१४ ख. तें लोनो, ग. लोनो । 


परिशिष्ट 
राजनीत बिस्तार 


जसुरांस कृत-- 
कके#+€ क २7+०६२ 


॥ अ्रथ राजनीत लिक्षते ॥॥ 


प्रछर श्रगस श्रपार गति किन हुं न पारन पाय । 
सो मोही दीज सकत जय जय जय जुग राय॥ १ ॥॥ 


॥ छप्पय ॥ा 


बरनी उज्ज्वल वरन सरन जग अश्रसरन सरनी ॥। - 

करनी करुना करन तरन सब तारन तरनी । 

सिर पर घरनी छत्र भमरनि सुख सपति भरनी । 

झरनी अंमृत झरन हरन दुख दालिद्र हरनी । 
घरनी त्रीसु रूख पर भरति, सव भय हरनी सकल सय । 
जगदव  शभ्रादि वरनी जसु जय जगधरनी मात जय ॥ २ ॥॥ 


॥ सोरठा ॥॥ 


दीज॑ वृधि श्रपार, करि प्रनांम प्रारंभ करि । 
राजनीत विस्तार जसु वरने वानी सुगम ॥ 


नए 
ञ्य 


॥ दोहा, ॥॥ 
मभिन बखतन में पातसाह राजत आलमगीर ॥ 
तिने दखत पेदा कियो गुन गनिजन गभीर ॥ 
सोलकी जुगमारू सुत , उदयासींघ अनेक । 
गत दिने ताते ग़रुनी वाघ्यो ग्रथ विसेष ॥ ५ ॥॥ 


०५ 


समत नाम अठारसे वरस चउदन माहि। 
आसो सुदी नामो सुकर गुन वरन्यों चित चाहि ॥ ६ ॥ 
राज जदुकुल जीत सुत नगर अमेपुर नाम ॥ 
मही रेवारा जित मही वरन वरन विसराम ॥ छ ॥? 


28, 
जय 


& राजनीति रा कवित्त & [ पर 


0७ सनोहर ॥। 


जाके जसु कचन की सिखर विराजमान 
जाके भुजन मारन को पार हूं मे लहीये 
जाके दांन गंग से प्रवाह वहे आग जांम 
ज्ञाके नरदेव हुं की सेव सब चहिये 
जाके रूप अछर उदार भच रूप जेसे 
राजतिरि राय देखी रीक्ष . रींस रहिये 
राजनीत की सत नरेस हु. को जसुरांम 
कहिये तो सेर हूं. समान कर कहिये ७ ८५ ४४ 


७ दोहा ७५ 


अधक, 


हच्की 


दान जुक्त दोक जहाँ गुन है जहां गमोर । 

ऐसे राजत है शअम्ुज दीर्प़ापहू के वीर ॥ & 

ऊँसे वेद विरचि फो अ्रपरम' दीयें उपाय ॥ 

राज़नीत राजान को ऐसे दिये वताय ॥ १० ॥ 
४ छुप्पय ॥॥ 

प्रथम अंग सूपाल राज रानी अग डूजो ९ 

तीजे राजकुमार मत्री चौथे गिन लीजे 

पच सुसाहिंय अग अग षटू सवत मानो । 

सत्तमो रखत अग कवि अ्रठ अग यखानों । 

जीत रीत जानो जुगति विंविध विवेक विचार वह । 

करत सदा ससरत जसु अआराठ अग घरने सुजह ॥ ११ ॥ 


४ दोहा ४१ 


ल्‍ा 


जाको. अछे. उदाहरन भ्रगट फरत 'परमान १ 
राजनीत गुन चातुरी सुन सुन लेहु सुजान ७ १२ ॥ 
॥ अथ राज अंग वरनन ॥ 

॥ दोहा ॥॥ 


है 


सब फौ बखत वनायबों ज्यों सोहत जुग जीत ॥ 
कबहूँ बखतन चूकिये राजनीत को सेत ॥ ६३४ 


पड ] 


& परिशिष्ट & 


॥ मभनहर ।। 
बखत के लिये झाझ नृवत ठढकोरे वाजे 
बखत के लिये बाजे घरी घरयाल की ॥ 
वखत के लिये देवे पुजन के वाजे घट 
बखत के लिये सब रोत बरहाल की ।॥ 
बखत के लिये रोज बंठबो इदालत को 
बखत के लिये राग राग विरससारूू की। 


काम काज श्ररज श्रनेक भात जसुराम 
वखत को वाधघदो सो नीत छत्रपाल की ॥ १४ ७ 


॥ दोहा ॥ 


ज्यों बखतन को बाधवों ओर बडो इतमांम । 
त्यो सदाई रहवो जसु सावधान संव काम ॥ १५ ॥। 


॥ सनहर ।। 


रोज उठ नायवबो फिरायवो तुरंगन को 
पांच फूल चाहबो विवेक को वढाइये । 
घारवो विचत्रव को मित्रन को धार घार 
सत्रु को विसारवोी न टदारबो सराहिये । 
साहन को मारवो न चोर क्‌ उवारबो न 
एक घरी हू को गुन उमर निवाहये। 
राजनोत राज वंसी राजन को जसुरांम 
एक एक दिन में उपाय ऐसे चाहिये ॥ १६ ॥ 


केतो देस कफेतो गांम लोक केतो वामे फेर 
कितनोक दूर यामे कितनो हेजूर है। 
कितो मेरे आमद खरच को प्रमांन कफितो 
कितनो विकार जामें कितो साच कूर है। 
केतो मेरे से नराज मेरे, सुख चेन केतो 
केतो मेरे दान प॑ खजाना कितो पुर है।॥ 
राजनीत राजवबसी राजन कु जसुराम 


््छ 


रोज उठ इतनो विचारवों जरूर है ॥ १७ ॥ 


७ राजनीति रा-कवित & दर 


॥ दोहा ॥। 


ऐ सब हो दिन के जसु कर कर लेने काम । 
तत्व ही कीजत रंग रस जब होय आ्राई स्थाम ॥ १८ 


(१ सनहर ४ 


सुपन झाभूषत सूं बसनन सों भांत भात 
आसन वनायबों... सदाहि,. ईतजाम फो ॥ 
बैंठवों इदालत को सिसल सिटाये विन 
जहा जैसी होय तेसी ताजिम तमाम को । 
जग की सलाम लेत सलासत सपाहन को 
रग रोसनाई दोउ चाहत उदांम को । 
राजनीत राजवसी राजन को जसुराम 
सर्ब॑एती , चात को वनायनी भा स्यथाम को 0 १६ 0 


दांन क््ष रॉ खींस परछा अनेक हु की 
कागद के देखे विन मसोहर न कीजिये । 
काछ द्रढ़ धीरज घरम भौम चने टने 
घने-घने शअभ्रत्ष सो भडार भर लीजिये । 
पड हू को रछन के रछन प्रर्जान हु को 
घरनी फो रछन सो फिरनन दीजिये । 
राजनीत राजवसी राजन को जसुराम 
करबे के कहे एते एते सब कीजिये ॥ २० ॥ 


जहा जहां घने जने बेठे पीत जोर जोर 
उनको फरोर मौत फोर फोर दीजिये । 
सूरत्त को देख के नजीक हु न आंन दीजे 
दानान को देख के बुलाय आगे लीजिये । 
दिन दिन खरे खरे उनको वढाय दोजे 
चाढि वाठ गये वाकों वाढ़न न दीजिये ॥ 
राजनोत. राजवसो राजन को जसुरांम 
करबे के कहे एते एते सब कीजिये ॥ २१ 0 


८६ ] 


9 परिद्िष्ट &छ 


॥ दोहा ।। 


फिर ऐ लरूछन चाहिये राजनीत को राय । 
ज्यों मन रीके तो जसु मो जन खाली जाय ॥ २२ ॥# 


' 


)॥ मनहर ॥। 


जो जो कलूधारी श्राय मिले जाचबे को 
सोहु एक ग्रुनो दान पाय पथ गहे हैं। 
जो जो कवि बढी दरगाहन तें आए सोउ 
पायदांन दोड गनो राहु लख लहे हैं। 
जो जो कवि समृधि के पाये दान तीन गुनो 
विद्यावान चार गुनो पाय चित चहे हैं। 
राजनीत राजवसी राजन को जसुराम 
दान के प्रमन चार करवे के कहे हैं॥ २३ ॥ 
॥ दोहा ॥॥ 
कीमत देखे काम ते के पूछे ते पाय | 


नहिं देखे पूछे नहीं घिक घधिक अंसे राय ॥ २४ ॥४ 


॥॥ मसनहर ॥। 


' शुन हो गभीर सेरपना उर वबागपना 


सलेखाना वारुत न मेट कीजे कब हो। 
वडों से वकील चुर छोटों से रूगे रहे 
वोल सांच अभ्रदव श्रदा जे रूख जब हों। 
हुकम बहाल पेंच मनसुबे छल वल 
दलन को ऐक दिल होहि. काज तब हो । 
राजनीत राजवसी राखन को जसुराम 
जेति जेति कहि एति राखये के सब हो ॥ २५ ॥ 


)॥ दोहा ॥ 


एक नेन अम्रत झरें ऐक नेन में खींझष ॥ 
एक नेन में विष बसे एक नेन मे रीझ्ष ॥ २६ ॥ 
रैँ 


& राजनीति रा कवित्त ७ [ 5७ 


॥ सनहर ॥। 


जो जो बोल बोलबे के घारे चित हु में लाज 

उहि. बोल बोलते शप्रागे ही विचारबों । 

कछु. वोलयतो निबाहवा फो लोजे कर 

घरनी परायन हुँका चित धारबो ६ 

समो देख देख श्राप हिंद मे विचार देख 

कास कला रण भोण सब हो समारवों 
राजनीत राजवसी राजन को जसुराम 

पडत को पूछ के सदाई ऐसे पारबो ४ २७ ॥ 


होयथ काज जिन हों ते तिन हीं ते होय काज् 

और सान होय . काज असे जिय जानिये । 

एक हो फो देख एफ वेह में बराबरी 

जाकी एक दोऊक वेर परछा भरसानिये । 
परिछा में सरस तो ः उनहों ते छीज का 

सरस जो ' परेयाको कबहू न मानोये । 

जगत में राजनोत हु को रीत अंसी जसु 

काम के निकारि फे श्रकांम फे न शआानिये ॥ र८ ४ 


0 दोहा 


चात्रक दाहुर मोर छति सवा निबाहत नेह । 
नप ऐसे चाहिये जसु जैसे कहिये मेह ध २६ ॥ 
॥ सनहर 0 

रछन प्रजानहू॒ के उमड घुमड रहे 

काल को भरोर सारबे की गति गही है। 

सूके सर सलिता फो भरे देत छिनही मे 

भरे दधि जैसे को सुकाय देत सही है। 

सुकवि अनेक जीव ज़तहू की मेटे प्यास 

- कुफलि पपेया हु को प्यास ऐक रही है।॥ 
राजनीत हु फो रीत देख देख जसुराम 

ह मेह की सहीपत की _ एक रीत' कही है ॥ ३० ॥ 


८८ | & परिशिष्ट ७ 


!॥ दोहा ॥॥ 


ऐते सीखन के कहे राजनीत सब राज । 
वासे भ्रवः कहिये जसू केते कीजे ताज ॥ दे१ ॥ 


॥। सनहर ॥। 


निदन को जो जो सबे श्ाल्स सरीरड को 
पल्हु वढायवो न छिन छिन पारबो । 
कान की कचाई उर हुकम परायन को 
जोर हीन दातन को सबहु विडारबो । 
बोर चकी कान हु का मोर हु विलोचन को 
सोम कू उखरबो समुर हु ते हारबो । 
राजनीत राजबसी राजन को जसुराम 


घारवों तो नीत पें अनीत को न घारबो॥#॥ ३१ 
' दोहा 0७ 


राजनीत सब हीं पढे सबको रखे सनेह ! 
जो कीसत नांही जसु बडों कुलुछन ऐह ॥ १३ ॥ 


॥ मनहर ॥ 


जिनके दुवार हस जेसे तु धरेई रहे 
बुगहूु की बहुत वबखानी वात गई हैेँ। 
जिनके दुवार को तू रगन से ठाडे रहै 
बेसर समाय के सवारी साथि रूई हैँ । 
जिनके दुघार फूल चपक से कुमलात 
सीवल के फूल की वढाय सोह दई है। 
ऐसी ही श्रनोत वाकों कबहु न चले जसु 


चार घरी चांदनी अधारी रात भई है॥ ३४ ॥ 


& राजनीति र[ कवित & [ 5६ 


॥ छुप्पय ॥ 


कहो अमृत कहा करे जहा विष पास विराज । 
कहो मुकता- कहा करे जहां पथर से राज । 
कहो नीर कहा करे जहां झरनक से झारा । 
कहो वेद कहा करे जहा मदिरा की धारा। 
गुत यह समुद्र मययो गयो नहा जानी विघ नीत की । 


मत कोउ करो जुग में जसु असो रीत प्रनीत की ॥ रेश ॥ 
र 


॥ दोहा ॥ 


राज अंग वरनन कफियो पूरन प्रेम प्रसग । 


उनत- पे जानी रीत श्रव वरनो रानी अग ॥॥| ३६ ॥॥ 


॥ अथ रानी -अंग वरनन ॥ 


५ ॥ दोहा ॥। 
राजनीत गरुन॒ वरनिये यह लछन जुग जीत ॥ 
अबके से राजान की रानीहु की रीत ॥ १॥ 
॥ मनहर ॥॥ 


कीजे धाई बुनीयादि पुत्र की सहाय कीजे 
क्रोषहु न फीजे चेरि दाना राख लीजिये ॥ 
कीजे घन सग्रह, अ्वास की जुलूस फीजे 


दान पुन अदव, मिराय के न दीजिये। 

तनक श्रहार, अश्रहदकार हु तनक कोीजे 

नोदहु. तनक, . पानी छोन-छान पीजिये । 

राजहु फी रानी राजधातनीहुं के जपुरांम 

कीजिए तो राजनीत मभैसी विध कीजिये ॥ २-॥ 
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जो जो बातन से चित कतहु को राजी रहे 

सो सो बातन से कत राजी कर छडोीजिये । 
भार श्रधिकार उर चातुरी शअ्रनेक भाति - 
तीनो पल शआरपके वढाय सोह दीजिये ।॥ 
काम-काज राजनीत हुकम प्रमान कफीजे 

जोई मभलो राह सोई मेटन न दीजिये । 
राजहु की रानी राजधानी हे के जसूराम ५ 


कीजिये तो रीत राजनीत ऐसी कीजिये ॥ ३ ॥ 


विविध रसोई कीजे ,दीजे खान-पान चित 
गेरत को हल. चरूत देख-देख लीजिये । 
नाह को मुलाज कीजे श्रावह वढाय दीजे 
देखे विन श्रोर की परछा कर लीजिये । 
सुच्छ ह्व॑ं रहीजे प्रीत कुटब सो कोज ग्रह 
काज चित दीजे विधि सवबहों लहीजिये । 
राजहु की रानी राजधांनो ह्व॑ के जसुराम 


कीजिए तो राजनीत ऐसी विध कीजिए ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा 


जो सत्ति है तो मान है मतिहि बिना नहीं मान । 


भायगवात ईलायदी जाने सकल जिहान ॥ ५ ॥ 
॥ सनहर ॥॥ 


एक और सोती जन चलन न देत श्रा्ग 
एक ओर पीतस विरजे लोह-धार ज्यों । 
एक दुख भाग के पसारचों न गयो जाय 


दुजो दुख करेजा कटाया ” रहे कारी ज्यों। 


& राजनीति रा कवित्त ७ [ €१ 


दोहु को एक जोर फबहु न होन दीजे 
याको ए उपाय काम नींब हे करारी ज्यों । 
राजनीत पूरी राजधानी हुं को जसुराम 
छुरीहू के विच श्राय रहैवो सुपारी ज्यों ॥ ६४७ 


७ दोहा ४ 


सुर्घा मध्यापत रहै जो लो वेस विचार । 


तो लो ता जन कीजिये तिय सोलह सियार ॥ ७ ॥ 
0७ कवित्त ॥॥ 


आ्रादि किये सजन सरोर चीौर हार उर 
नेनन को अजन तिलक साल दीजिये । 
कटि भणी छंद्रावी घदीका पें नुपूरन , 
नाक को सोती खोर-चंदन. लहीजिये । 
कानन फो कुडलू उरोज ही कु कचुकी ले 
मुख फो तबोल, केस पास भर लीजिये । 
दरपन सुवास उर चातुरी सों जसुरास 
करबे फे सोरह सियगार ऐसे कीजिये ॥ ८ ॥ 


श्रमूत सी वानी सबे वात में सयानों 

लाजहु में लूपठानी जाके श्रीतम सो भ्ीत है । 

गुन से गहरानी मानहु में लघु मानो 

जाके अघर मुसकाती उनमानी जँसी रीत है । 
पतिन्नता. जानी नह कपट. कृपानी 

लोक लरूछमी समानी सो कहानी ज्जुग कीत है । 

सुखन की दानी प्रजा मात जो प्रमानी 

जसुरांम राजघानी फो वखानी राजनोत है ॥ ६ ॥ 


॥ दोहा ॥। 


प्रीतम कहै सो कीजिये रहिये प्रीतम पास । 
जो नही कीजे तो जसु बहुरचों होष -विनास ॥ १० ॥ 


६२ | 
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 छुप्पय 
सीता जेसी रुती राम जेसे पति राजे 
फिरे कबवहु न फाले सुन लो जो मै क्यो 
सदा ऐसी विध साजे पर आग पग दियो 
रामहु की ह॒द सभेटी तो रावन हरि गयो ॥। 
लाज काह गई लूपेटी जुग नीत रीत ऐसी 
जसु याही वात सर्वे तिया सुन छीजिये 
मत जान मत चाही कठछू नाही करवो रू 


पीया हुई मेटी काम कोऊक नहीं कीजिये ॥ ११ ॥ 
४७ दोहा ॥ 


राजनीत रानीन की जानी है जुग-जीत | 
जंसे चद चकोर को ऐसी ; निवहत प्रीत ॥ १२ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

दीन को विजोग हुये विरह अगार जुरे 

भुल जात पवन सुगध सीत मद को।॥ 

ननन के देखने मे टगसगी छगी रहे 

रन फू अपार ही बवढावत अआनद को। 

ऐहो विध ऐसी प्रीत उमर निभादे जात 

कबवहु न अधात वे मिटात दुख दद कौ। 
राजनीत हु फी रीत राजन फो जसुराम 


चदमुखी चाहे ज्यों चकोर चाहे चद कौ॥ १३ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जो रानी राजान को सो विध कही बनाय । 


लएछन राजकुमार के सो फट्टीय उपजाय ॥ १४ | 


& राजनीति रा कवित्त & हर [ ६३ 


॥ अथ राजकुबार अंग ॥ 
७ दोहा ॥। 


_ राजकुमार परगट सये ज्यौं-ज्यों वाढत बेस । 
त्योँ ए सब वाढ़ीइये पडत किये प्रवेस ॥ है 
केते साधन के कहे केते राखन काज १ 
सोखन के केते जसु राजनीत गुन राज ॥ रे ॥। 


११ कवित्त 0 


चार घरी रात रहे उठवो शअ्रटंक चाहे 

चढवो.. पअ्रखारे अस्य. सबे. साथ जितने । 

जोर खेंच जेहे भुजाडड को वनाय दे है 

बाक पे सबे धात-पेच होय तितने १ 
रोज-रोज मललविद्या चढबो. सिकार रोज 

फिसव कसायन के कहें. जात कितने १ 
राजनीत राज के कुमारन को जसुराम 

एक बूपन हूं में साधबे के इतने भ रे ॥ 

॒ 


आपहु को अदब, अदव उस्ताद हुं की 
सात-पिता श्रदव जरूर कहे. जितने । 

सोबत फो समान रोक्ष आमदनी गाह मोज 

खरच * निगाह लो परछा भेद कितने । 
चपलता सच. गुंद. गभीरता दाँव-पुन्य 

छांटि. खाबो भुवन सुबसस - बास तितने १ 
राजनीत राज के कुमारन को जसुरास 

एक. बालपन हैं से सीखे के. इतने ॥। ४ ॥॥ 


गयद _ की सवारी अझ सवारी तठरगन की 

राजनीत राग-साला कोक-भेद. कितने । 
देस-देस हूं की भाष  वेठवो विलोकबोइ 

योलबो. सलास पेस पूगे ग़ुन तितने । 


श्ड | 
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हू 


वाचबोइई लक्षवों हरेफझ भेद चातुरी के | 
जितने जो सोर्ख याद रहे फिर तितने। 
राजनीत राज के कुमारन को जसुराम 
एक बाकूपन हु मे सीखबे के इतने ॥ ४ ।ा 


बन 


॥ दोहा ॥॥ 
पेहुली विद्या चौंद पढ़ फीजे सबही कांस ॥ 


राजन को उपचार है जिनको झआठे जांम ॥ ६ ४ 


॥ अथ चोद पिश्ा कविच ।॥) 


चाबक सू यारी जलतरन  धनुरधारी 

जोत्तक गिनानी ब्रह्मदेद कनी लही है # 
गीतत सगीत नठ-विद्या वेद व्याकरन 

अछर श्रमोल तय हुं की गती गही है ॥ 

ऐती वात चाठुरी सो सुरता सो कोऊ भांत 
सीख-सीख लीजे रुव सीखबे की सही है । 
राजनीत राज के कुमारन को जसुराम 

करि के चजउद-विद्या ऐसी विध कही है ॥ ७ ॥ 


0 दोहा ॥४ 
लेसी सोबत जगत में ऐसे होहि | उपाय । 


सोवत मुन छूटे नहीं कोन रक कुन राय ॥ ८ ॥॥ 


॥ कवित्त ॥7 


दंधि--जरू सोबत भली भई सुकतान 
राउ-रांनी माल हार हीये करि रहे हैं। 
वाही फिर सोबत जो मीनन को भई आय 
कऋासदेव जेसे सोड चपल ग्रुन चहे हैं ॥ 
वाही फिर सोबत तुरगत को भई श्राय 
सुर जेसे चढि के फिराय गुन गहे हैं॥ 


७ राजनोति रा कवित & [ ६५ 


राजनीत राज के फुमारन के जसुरांम 


च्छ 


एहो चिंध वीस बसे सोबत के कहे हैं॥ € 9 


कागहू_ को सोबत जो फोकिला फो भई प्राय 
स्याम रंग भसयो सो सुपेत रग न घरें। 
झनोल को सोचत भई जो पख श्रनोल को 
जमी जेसी छाड फे फिरत रहे अघरे 
सृत हू फो सोबत भवन को भई झ्ाय 
चसतोी कूं छाड के उजाड घास मे घरें। 
जो नहीं तो फोई बात विगरे भअ्रसेट जसु 
सोवत छुसोवचत में सोबत न॒ सुघरें ॥ १० ॥ 


देख लोक सोदत में मुकता से लेत चुन 

पाहने से दर करदे के गुन गहे हैं4- 
कीरत से अग रग उज्वल घरे है जांन 

खोर अभ्रर नीर दोड जुदे कर चहे हैं॥ 

वाल हो ते माल बांधबे के ग्रुन साधत है 

चाल कुलहू की चारंबे को मड रहे हैं। 
जसुराम सुरत में हस के कुसार जेसे 

कहे राजहस के कुमर मेसे कहे हैं ध ११ ३३ 

0 दोहा ४ 
कवहूं कलह -न कीजिये झआपन के घर आय 
ततलिये श्राप तुरणय तो सच्चु को सताय ॥ १२ ॥ 


 छप्पय ॥॥ 


जो राजा घृतराष्ट्र कुवर दरजोधन केसो १ 
आप तुरगी भयो उर माने नहों ऐसोौ । 
जो सब हो कहे रहें तोई पडव सो कौनो । 
आप बीर सो कढ़े पंच पडव घर होनो । 
जुग वीच परो होनो जसु कीनी रग कुरग फो । 
आर फोउ मत करो ऐसी श्राप तुरग की ॥ १३ $। 


६६ ] 


09 परिशिष्ट ७9 


॥ दोहा ॥॥ 


कीने राजकुमार के गुन वरनन गभीर ।” 
जो राजे सो श्रवः जसु चरनन करो वजीर ॥ १४ ॥ 


- 


॥ अथ वजीर अंग वरनन ॥ 


॥ दोहा ॥ 


रघत सव राजी रहे मिटे न रावत मांत । 
श्रामर घटे न राउ की तो परघधांन प्रमोच ॥ १ ।॥ 


हि ॥ कवित्त ॥। 


उसर के विनां वात कबहेँ न खरी -करे 
उसर तें झाय के न भूले फोउ वार कें।॥ 
कीयेहू को श्रागे काज कहत न कोड हू को 
सर्मे)ं सावधान गुन श्रागम् विचार फकें। 
राय के हल्तर एक दोउ मत परे रहे 
करे रहे मनसुबे होये मे हयार कें। 
राजनीत राय के वजीरन को जसुराम 


०.4 


कहे ऐसे लछन सबेई कार भार कें॥ २॥। 


साल-साल कागद -जु देई रहे हरसाल 

चाकरी को दावा एक चितहु मे चह्मो है । 

जेसी होय श्रामर खरच ऐसो राख लेत 

गेरह कहू के राह किन सो न गल्मयों है । 

नींद रीस श्रहकार झालस घटत कर 

ऐसो जानकार भार किनको न रह्यो है। > 
राजनीत हु की रीत देख-देख जसुरांस 

कार मार हु की_ बार-बार ऐसे क्यो है॥ ३ ॥ 


ऐसे बोल बोलत है आपहु न वाघो जाय 
वात हु को पाय के दबनाय कहे जानिये । 


& राजनीति रा कवित्त & [ ६७ 


चचलता धीर ग्रुव. हिमत हिसाब सु 

रूखन _पढन चित्त चातुरी स जानिये ॥ _ 
राउ-रक छोटे-बडे सबकी नीगाह रहे | 
झदल- हो चन्याव हक मेहनत माँनिये । 

जैसी रीत देख-देख जगत दखान॑ जसू 

ऐसी नीत कार भार उनको. बखानिये ॥ ४ ४ 


ध दोहा ४ 


जेसे लखन जगत मे चातुर चित में चाह । 
ऐसे लछन नीत के राजनीत गुन राव गे ४ 


॥ कथ्चत्त ३ 


पयर से बोल कवहूँ न भूली मारिये 

काहू पर मारिये रूपेट.. कर मारिये । 

सुख तें विगारिये न चित से विसारिये न 

माही रोस भयो तो पे सनहु से मारिये । । 
एक घावन सं कृप खोदेई न जात कहू 

घीरे-धीरे . लीजिे. काज सबहू समारिये । 

राजनीत राज के वजीरन कु जसुराम 

गुड हू ते मरे वा्कों विष सेन सारिये ॥ ६ ॥ 


७ दोहा ७ 


जेसो भसायग भूप को सब जानत“ ससार । 
सत्री ऐसे मिल रहे भागे बुधि उदार ॥ ७ ॥ 


॥ फकवित्त ॥ 


जाकों हे कचाई वाको देख-देख पीछे पॉरे 
पके रस भरे वाको श्रागेई वढाइये । 
काम हू ते बिगरे, विगरो सो निकारि डारे 


क्ास हू के भए वाकू सदा कर सराहिये । 
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कीते राख राख लीजे कितनो विवेक कीजे 
तो छों रग रहे जो लों ऐसी ही निवाहये ॥ 
राज के वजीरन को सर्वे लोग जसुरराम 
तबोली के से पानह सप्तारबोई चाहिये ॥ ८ ॥ 


| 
ग्यान जजसान हु को कितने वनाय दे दे 


जो कछू श्राजात तो सुजातन कर लहिये । 
विद्या-बल पश्रापको दिखाये सब साथो कर ' 
भूठ कारसार के नजीक हू न रहिये । 

श्राप लेत घन हु की उनहीं के पन होत 

दोड हू के होय काज ऐसे निरवहिये । 
राजनीत हू क्री रोत देख-देख जसुराम 

विप्र की वजीरनच की एक रीत कहिये ॥ € ॥ 


नेंनन में छात प्रीत कफ हु कौ जांनत है 
एक नाड़ी देखत हजार वृक्ष लहि है। 
एक बात मारन 'मभे कितनी मिल.ई चीज 
एक रस गारन में केती वन रही है। 
जाको रोग जंसो वाकों ब्हैसोई ईलाज देत 
जाके चेन भयो वायपें सागन की चाही है।॥। 
राजनीत हु की रीत देख-देख जसुराम 
वंद की वजीरत की एक रीत़ कही है ॥ १० ७ 


तूही-तूही ऐसो घ्यान रहत है श्राठों पौर 
श्राप खुद ही सों श्रीत गाढे कर गहीं है। 
वबाहिर तो जेसो जुग ऐसो ही हन्नुर होन 
भीतर की वात तो शबअलायदी ही रही है।॥। 
डूबने की त्रने की आगेई विचार देख 
एक बदगी में चूक कबहू ने चही है। 
राजनीत हु की रीत देख-देसख जसुराम । 
चंद की व्तेरद्द वी एक रीत फही है । 


सब 
जुग 


६3 राजनीति रा क्वित्त के [ &६ 


0७ दोहा ४७ 


जाकी दोलत जीव को सुथ् पाव॑ ससार 
वाको कछू विगारत क्यो राच॑ किरतार ॥ १२ ॥ 


४ छुप्पय ॥॥ 


मीष्मागद तप कियी सिवहि अ्रपनों करि थप्यो । 

जर-बर करे अगार सिव कंगन कर भ्रप्पो 

तो गौरी फो देख सिवहि के पीछे घायो । 

कौनी विध किरतार श्राप उलटो इख "पायो । 

मतर हो साथे सदा कूरे रहो न काम हो। 

वीच कोउ ऐसे जसू हारे विमुख हराम ही ॥ १३ ॥ 


॥ दोहा ४ 


पूरनः ग्रुन परधान के कहे वनाय--वनाय ) 
रीत मुसायव राय की श्रवण कहिये उपाय ॥ ४ ७ 


॥ अथ मुसाहब अंग बरनन | 
॥ दोहा ७ 


रीॉंझत फीनी राय सों पहेली जेसी प्रीत 
ऐसी उम्तर जॉं निम्म॑ ऐसी मुसाहव रोत ॥ १॥॥ 


४ कवित्त ॥ 


रोज-रोज काहू की न भ्ररज अ्वारू करे 
रोस लोभ लालच नजीक हु न॒ रहवो । 
कर जजमानी अ्ररु बाधरी न करे कब 
गरव अमल हठ. किनसों न गहबो । 
श्रापहू की जात को सुमाव सव छोड दंहे 
साहेव की जात फो सुमाव सब सहबो। 
राजनीत राज के मुसाहव को जसुराम * 
कास काज हु को ' केक समो देख कहवो ॥ २॥ 


रे 
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॥ दोहा ॥ 


रहत मुसाहुब॒ राय के घीर गहीरत धार 
बोलत चाकत हसत है समो विचार-विचार ॥ ३ 8 


॥ कवित्त ॥। 


एक नेन फदुक, फिरवे केउ बात पाई 

पाहे ज्ञात ऐसी रायन की रीत सौं। 

राखत विसेष मन, हद के प्रमात रहे 

गुनन को गहे, चित रहे भयभीत सौं॥' 
हालन के मेहरसम चालन सो “दूर रहे 

जाहर धरम प्रीत ऐसे जुग जीत सौँ। 
ध्यान-पुन दान-पुन लाज के जहाज जसु 

राज के मुसहेब रहत राजनीत सौं ॥ ४ शा 


साहव के खास वरदार सब राज रहे 

साहव के सदब्रु मित्र निगाह होय तितने । 

साहब के होयथ मन दोष वहा जात चाही 

साहब के मत भाये करे काज तितने । 

साहब के श्रागे सदा श्रदव फी रहे बात 

साहब की वात के जनन कहा कितने । 

साहब सुजान हु की सेवा गुन॒ साहब की 

जसु है मुसाहबव के रूछन तो इतने ॥ ५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जामे सब लछन भरे सोही मुसाहब जान । 
कबहूँ चुके तो जसू तन सन धन की हान ॥ ६ ॥_ 


)॥ कवित्त ॥। 


कोऊ वात ,मीतर की बाहर न जाने फू 
सोवत के कछोक सब पछाने वात सान में । 


& राजतीति रा कवित्त [ १०१ 


सुपने हु साहब की बुरी बाग कहे नाह 

काह' कही सुने नाह असे गुरु स्यान में। 

जा दिन फों लगी प्रीत वा दिन पे याद करे 

परछा पअनेकह की घरे कर प्रान में। 

कूरहू ते रहे दूर कबहू न होय कूर 

जयू सोह पूरे मुसाहिव जिहान में ॥ ७॥॥ 


राह दरगाहन के सवहि पिछांन लेत 

जान लेत कार भार सुरत वढ़ाहबी 

जुबाहु॒ फो सीरी, गुन राखत गहीरी अग 

झशालस . तगीरी रुख साहब निवाहबी । 
ध्यू-ज्यू सुख लेत त्यू-त्यू दुख के सरीर' कह 

जान कछु चूकन न देत चित चाहवी । 

कीनी हु को भलो बुरी म्रुख ते न कहै कछू 

जसू असे जुग बीच कठित मुसाहबी ॥ ८ ४ 


॥ दोहा ॥॥ 


रायन की सोबत रहत फठिन कहे सब कोय । 
वीसवीस॑ जामे बसे सोह मसुसाहबव होय ॥ ६ श 


| ॥ कवित्त ॥! 
जेसे कहे मतरत श्राय. केड जोड क्ागी 
ल्‍ागी पसु॒ पछी जीव जतु लोक जन सा । 
रेसन के पट -सूं दुसाल साल शअठ सू 
तुलाई तेज घट सूं मिट न रैन दिन सौं । 
जेसे जग आपहू को सोबत सू रहे जसू ट 
असे राय सोबत मसुसाहव के मन सौं। 
बहुत जोये दूर तो पे मरत है ठड हू से 


बहुत नजीक तो पे जरत है तन साीं१०शक्‍ 
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॥ दोहा ॥ 


दिन-दिन वाठत रंग रस, दिन-दिन वाढत हेत । 
सोह घुसाहव॒ जानिये, फीकी परनन देत ॥ ११ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 


चचल चपल ग्रुन वाही की तो लेत सुध 

पेंठ . जल भीतर हन्ूरन में सही है। 

रग छवि रूप फौ वनायके श्रनुप रहे 

गाढठी कर चाह दरगाहन को गही है । । 

कवहू न सिटे सक श्ापने विलछास हू की 

देख-देख जालहू की चुक चित रही है। 
राजनीत हु की रीत देख-देख जसुरांम 

मोन की मुसाहिव की एक रीत कही है॥ १२ ॥ 


रंग-रग लिये | अंग सदा वबने-ठने रहे 

दोउ फी चहार सब जगत में लहि है। 
सेन सौं मिलाय नंन सकूचे न चितहू में - 
बोलत बुलायत बिपिन वात रहो है। 
एक-एक हू से प्रीत कबहू न हट जात 
दूर ते नजीक ते निभाय- लेत सही है। 
जसूराम सघन फी साहब की ऐफ रीत 

भोर फी सुसाहव की एक रीत कही है ॥ १३ ॥ 


४ दोहा ७ 


साहब तेज प्रताप ते रहे मुसाहब मान । 
कबहू ' गरब न घारबो जांनत सबे जिहांन ॥ १४ ॥ 
॥ छुप्पय ॥। 


अर्जुन जैसे एक माह जग वीच मुसाहब 
जिह सोवत” चृजराज नद-नदन से साहव ॥ 


& राजदीति रा कवित्त # [ १०३ 


तिय रछत प्रम घरधो सग साहब की छूटी हे 
जहि भारत 'जुध कियो सोउ देखत तिथ लूटी । 
गोपी सिंगार सवहूँ गयो ऐक न भयो उमारबो 
जग बीच मुसाहब कूं जसु ऐसो गसे न धारबो ॥ १४५ ॥ 


७ दोहा ४ 


रीत मुसाहब की कही, नीकी सब जुग नीत । 
झ्व सब हैँ उर धारिये रावत हू की रोत ॥ १६ ॥ 


॥ अथ राबत अंग ॥। 
॥ दोहा ४ 


झभूषघन वसन सुवास अर सिटे न फबहूं सांत । 
हिंमत श्रायुध टेक हद रावत सोंउ सुजान ॥ १ ॥। 


। ॥ कवित्त ॥। ५ 


समंघ से नाकरी के रहत गरूर सदा 

दूर दगा हू सों फछू मागत न दीन ह#है ॥ 

सरन फो श्राय -वाकौ कबहू न सौंपत है 

नसक फो खाय वाको चाह तन होन है । 

रायन के पास बैठ देत न इमाँस आप 

जगन के जोरावर सगन भ्रधीन है। 

करत ना अरज घसुख टरत ना पंच हू ते 

जसू ऐसे राय के पटायत पवीन है ७ २४ 


एक वेर दिनन मे मुँजरे फो शभ्रांवत है 
रॉंझ फो वढावत है ना फबु भ्रनीत है। 
सिसल को चूक तन वेंठे न पांव बाघ 
सूछ फू मरोर, तन सव॑ विध नीत है। 
हसत न हेरत न, वोलूत न सर्म॑ विन 


बहुत डर राखत न, बहुत न प्रीत है। 
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जगत मे राजहु की रीत देख-देख जसु 
राय के पटायत की सदा ओअंसी रीत है॥ ३ ॥ 


॥ दोहा 0७ 


रायन के बेठे हुवे पीक ने डारे पास । 
बे 
बैठते हलत न बावरों रहत न कबहु॒ उदास ॥ ४ ॥ 


॥॥ कवित्त ॥॥ 


अ्रदव सों रहै नीच किसव न गहे भ्ुप 

सेवन को लहे सोडउ सेवन की सान है। 
जुद्ध-रीत लहे न्‍न्याव मुखह ते कहे चोकी 

चाकरी करे है सब विघ मे सुजान है।' 
आाबरू को चाहे भार श्रधिकार सहै ग्रुन 

झोगुन को गहे सुरवोर सावधान है । 

दलन को दवहैं खल वहरे न जग हू में ५ 

जसू जैसे राय के पटायत प्रमांव है॥ ५ ॥ 


किसव कूं भुल तन, फूल तन कहे कछू 
आबरू के जात प्रान तंज वेर इतनी । 
निमखहुलाली रमन जग में न पीछे फिरे 
लालच सू कूर फी न करें बात जितनी । 
गाम हू के तुटत अभ्राद ह काहु फे छूठत 
परतिया लूटत जिये न रेख तितनो ॥ 
रायन को रछन करत रहै जसुराम 


राय के पटायव की फहू वात कितनी ॥ ६ ॥। 
॥ दोहा ॥ 


जो लो राय खरे रहे तो लो बेठत नांह ॥ 
जाही ते मन भग उ्हैं वाही छांडे चाह ॥ ७ ॥॥ 


न 


& राजनोति रा कवित्त & र्य्‌ १०५ 


0 कवित्त ॥ 
लोक सिरकार हू के राजी सब रहे जाह 
चाकरी के किये विन लालच न चाहिये । 
एक हू की मली घुरी कहिये न एक श्रागे 
सटकारे लछन. फछू न प्राप सहिये। 
राय के वजीरन सा राख-राख लोज रग 
एक टेक हू की बात उमर निवाहिये । 
रॉझ-सींस सिर कौ चढाय लेत जसूराम 
राय के पटाययत फो ऐसे ग्रुन चाहिये ॥ ८ 0 


जग हू म॑ भली तरवार फहो कहा करे 
चढवे का लायक तुषार है न जब हूु। 
चढने कौ लायक तुरग कही कहा करे 
सूरवीर पीठ को खसुवार है न जब हू। 
सुरवीर पीठ कौ सुवार कहो काह करे 
कर सिरदार जहा किस्सतत न कब हू । 
फिस्मत कीये ते कहा होहि कहे जसूराम 
रीज माज रखे सुन मान राय तब ' हु ॥ ६॥ 


७ दोहा ४ 


विन बोलाय बोलत नहीं पूछे वोलत बोल । 
आसन रायन बेठ ही सो रावत श्रनमोरू ॥ १० 0 


॥ कवित्त ॥॥ 


ऐक वेर उतरे हु बहुर न चढ़े श्राप 
बहुर कों चढोी जाय पल में पियानी ज्याँ। 
राखन के मोल सो विकाये पाय लखन सा 
सोउ विना पांती मोल कोडी के कहानी ज्यों । 
जात कूं लजात हू के बडे दधिजात जैसे 
सयो तो कहा भयो पत्थर प्रमानी ज्यां। 


न 


१०६ [ 


हि परिद्रिष्ट ६? 


जगत मे पानी की पिछांनी वात जसुरांम 
पानी है पटायत के सुगता के पांनी ज्यों ॥ ११ ॥ 


काछत है लोह के सनाह वीर काछ 
खुद हुक्म के होौदे माहवत रौाहै 
लाज हू के रूगर विराजत है. पायन 
जीत हु के डके घट ठनकार उहै 
राजन दिन वाना हु की घजा फेहरात है 

रासन के अकुस सदाई सिर सहै हैं। 

जगरन  ताते गहे. राते मदमाते जसू 

पटायर रूप से पढायत कू कहे हैं॥ १२ ॥ 


जसे 
। 


शक 


20 4 टथि8/ 


॥ दोहा ॥ 
जसू करें कीमत जहां रावत हू के राय ! 
तहा राव कु चाहिये साची प्रीत सदाय ॥ ९१३ ४ 


॥ कवित्त ॥। 


मांन-मांन चले खुद पुगत मुराद वाकी 

जाके नांव सुने वेरी हुई जात सही है।॥ 

जाके सिर सोभा हू के चढ़े फूल रात-दिन 

जीत डके वजे बोल -साच गति गही है। 

जाक भीर एक लाख श्रसि ही हजार हू को 

जग तलवारन की मेदी वन रही है। 
राजनीत हू की रीत देख-देख जसुराम 

पौर की पटायत की ऐक रीत कही है ॥ १४ ॥ 


देख-देस सूरत को घूरत रहे हैं सदा 
मूरत दिला के वीच रही वारोंपात की।॥ 
खूब महबृबव हाथ चेचत विकाय जाय 
प्रान कुर्दाना साँ. चलाय प्रीत दास को।॥ 
ज्ाकं पर लावधो घन दार-वार डारत हैं 
सुपर गुप्पत हैं सास हो उसास थी। 


& राजनीति रा कवित्त & [ १०७ 


जैसी रोत राय सौं पढायत को जसूरांम 
झासक को रूगे जो मासुक पर-आस की ॥ १५ ॥॥ 


॥ दोहा ॥ 


लोक लाज राखत रहै कबचहू करे न ताज । 
देवो सरवों मारबौ लकोक-लाज के काज ॥ १६ ॥ 


। छुप्पय ॥॥ 


ज्यौ तारे नवकाख चदहु के मुंह श्रागे 

गहेँ राह जब श्राय काम तब ऐक न छागे। 

लाज भग के रहत नंहि कोड जाँनत नीके 

जबही देखत चद तबहि सुख लागत फीके । 
दिन कोउ सुख देखत नहीं दोस जगत सब दीजिये । 
जग-चीच पटायत छ्वूँ जतू मैसो क्यू न कीजिये ॥ १७ ॥- 


॥ दोहा ॥॥ 


राजनीत  ग्रुतनराय के फहे पटायत जांच । 
अब आगे कहिये जसू रवबीत रीत वबखान श श्८ ॥॥ 


॥ रयत अंग वरननम्‌ ॥ 
0 दोहा ॥ 


चोरी चुगली परतिया केउ कास कुकाम । 
ऐती वात न जानही सोह रखयीत नाम ॥ १५॥॥ 


॥ कवित्त ॥ 


चही बार जागना है घाये राख चचलरूता 
दसम को पुन्य घनी नेक नास घरवों। 
किसव ते खोट पाय त्तोही पें न ताज करे 
तिया साौं विगारे -नाह अमालो सो डरबौ 
कुपारोस वसबो न; वेठबों न कुसोबत सा 
उधारे को करवो न, नयो कर सभसरवौो । 


श्न्द [ & परिणिष्ट ७ 


राजनीत हू की रीत देख-देख जसुरांम 
रत हैं नाव वाकौ सर्व जअतो करवोीं॥॥ २ ॥॥ 


वनज वेपार केड उदम श्रसीरू (सश्ररु) 

धांत धन सग्रहे घरमा नी(य)स घरवो । 
साहुकारी कार विवहार सो हीसाव साच 
नीत-विवहार ही श्रन्याव नांहि लरबों । 
खनि-पांन श्राभुपन भूपन सो नीत हु के 

नीत हु को चालवो श्रनीत हू ते डरबौ। 
राजनीत हु की रीत देख-देख जसुूरांम 

रेघत है नाव वाको सदा ओेतो करवों ॥ ३ ४७ 


धनहू को ढांप राख सुख तेन कहे घन 

अ्रमाली के काम वीच  देख-देख परवोी | 

करज को लंन-देन करवो न श्रमाली ते 

करज में पाय सो तो हरे-हरे हरबी ॥ 

जो जो है दुवाली बद वाको देन राखवो न 

वबखत के मिटे ते शअकेल हू न फिरबो । 
राजनीत हू की रीत देख-देख जसूुरांम 

रयत है नाव वार्कों सबे ऐती करवो ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


घर ही कजियो चूक ते नातन को न सुनाय । 
जो नातहि चूफ॑ जसू तो दिवान जन जाय ॥ ५ ॥॥ 
॥ कवित्त ॥। 


जैतों रस पाय ऐतो पलही में वढ़ जाय 
कोमल सुवास॒ श्रासपास॒ लोक लहि है। 
भ्रधिक अधेरी हुवे रात हू कों मुद जात 
_ प्रात को हजार कली खिल-खिल रही है । 
भवर से अमल के श्राइमी के डसे डक 
रायन के सुर को -सुहाय देत सही है। 


के पमनोतिरापपित्त के 


पाजनोत है मो योत देग-ऐपरेण जसमरॉम 


कॉडशिंत को क्यम शी ऐप वोत बाही कै॥ ६ ॥ा 


प्रमो>पर्यी पद चाहो स्थोही सोसेएर सिधार सर्ज 
श्क्य मे घमाह साथ उमयुनी माहिं की। 
क्यों ये घन शेप र्थोर्ट ऐप जो झगो है प्रीतत 
सृधययर भार उझफा पागयप्ू , सही है । 
माय भो पाण सो उस वी पे हो दा 


पट भी सोम परि डरे जाय रहोये 


शाफपीप है पी रोत देलि-ऐेगि। जसरांम 


रे (0) सभी ग्शयम मो एए रौोत पढ़ी है ॥ छ ॥ 


अमुत में गोज बोये शीप जाम समृत हो 

विष हु में शोज थोपे पाक प्िप सही है । 

जेगो श्म पाय ऐसी रम-बम दोयों जाय 

जप डर पधृपष होय तो सुपाय रहो है। 

पृ ही चपए शुछाव. जहां पीमत हैं 

प्राफ की घएरे जहाँ गीमत न छही है । 
राजमीत कु फो रीत देग-देष जमूरांम 

प्रिध्यों प्रभाव पै पी ऐफ रीत फटी है॥पफ॥ा 


॥ दोहा ॥। 


श्प हाथी धन सुरमा इजत लाज भरजाद 


ऐते तो राजे जम जो रत झाबाद ॥ ६ # 
( फवित्त ॥| 


याफे वढभनाग  जाफे रईयत सी फामघेन 
जम रस राजत है माया मन-मोहनी । 
पोपत जो वछन प्रपणन को पोषत है 


यूछ ज्यों फ्छलप सदा रहो ऐक रोहनी । 


[१०६ 


११० ] &) परिशिष्ट 


घीर धीरज राखो र उही देख-देख घीर 
पीर हू न होहे प॑ न॒ होही प्रीत-पोहनी । 
राजनीत सुत्न को महीपन को जसुराम 
इूंघ असे दृष्टोयो न फूट जाय दोहनी ॥ १० ॥ 


॥ दोहा ॥ा 


का 


कांह पारस का कीमिया कांह दछता उत संख । 
जहा रईयत छांही जसतू रही हमाऊ पख ॥ ११ #' 


॥छप्पय॥। 


रइयत राजा रांम जिने अ्रपना कर जानी 
राजा असे राम बार जहि जात बखानी ! 
देख दुनीया-रीत दगा उनही सा एपोनो 
श्राछाे जिसी उख़ार आध कहि कछू न दीर्नों । 
किते भर्त अश्रजहु न मिट थो मत करो अकांम की । 
ज्यों ओेक अंग कीनी जसू रईयत राजा राम की $॥ १२ 9 


॥ दोहा ॥ 


सब॒ लूच्छुन रमत कहे लोफ सर्व सुन लेत । 
ग्रव. रूच्छन कवितान के जाहर कर-कर देत ॥ १३ ४ 
॥ अथ कवि अंग वरणन |॥ 
' ॥ दोहा ॥ 
लोभ-हीन ग्रम-हीन है, छुच्छ है बसन सरीर_। 
सो पुरे फविता जसू जो गावत रघुवीर ॥ १ ४ 
है ॥ कथित्त ॥ 
पहर रात पिछली का उठ के हरेक विद्या कक 
परटॉभाका वानी रस बोलत  निभाईये । 


छिपे नां रहत राज-सभा मे प्रवीन रहे 
जेसो है उचार अंसो बोलदो सराहीये ॥ 


चर 


 राजनोति रा कवित्त & [8₹₹ 


किन सी विवाद नांह फांम क्रोध मद नांहि * 
मेटत मुजाद नांहि, सदा ऐसी साहिये + 

राजनीत हु की रीत देख-देख जसुराम 

चातुर है राय वाकों मैसे कवि चाहिये ॥ २ प 


७ दोहा ४ 


सुख मनाय -न कहे बुरी विद्या पाठ रहाय । 
बोलत सभा सोहत जो सो पूरे फविराय ॥ ३ १४ 
0७ कवित्त ॥ 
रंग हु न देखें उठ चले इक सायत से 
जाय फे हज़ार कोस जाते दूर रहिये १ 
प्रीन जो रूगो तो फोउ समे फिर श्ाय मिले 
नहीं प्रीत ऊरूगी वाकी याद हु न रहिये ५ 
जो जो रिक्षवार वार्क संग रहे आठों जाम 
जो जो है गवार वापे चॉंकी गत गहि है॥ 
केज भाखा सुनत सुनावत है जसूरांम 
पएछी पश्रर. पडित को ऐक रीत कहि है ॥ ४ ॥ 


जहा कहछू बोलवो न चालवो न ढंग -ढारू 

ताजीम तब ले नांहि वहा कहा कहिये १ 
कोऊ कह फहे नाँह कहिये तो सुने नाहि 

सुने ऊँसे फहे जैसे रूठ-रूठ. रहिये । 
आप हो की खेंचे वात श्रोर चात फूट सारे 
मले-बुरे जहा सब टठके-सेर लहिये 
रांस राम फहि के विदाह हूजे जसुराम 
असो समा बीच घरी ऐक हू न रहिये ॥ ५ ॥ 


राय है अनोत उर छाज विन राज़ -रानी 
सूरख  सुसाहव को कंसे कर सांनिये। 
रावत गरीब हिय रेघत चुवाग रहै 
कूर है वजीर जहा असी जिय जानिये। 


श्१२ | & परिदिष्ट & 


पडित लरायक से कुमार नीच सग रहै 

राजनीत हू की रीत मेती चित आनिये। ही 
चाह भले हु की वाट देखिये न जसूरोस 

पृतहूु के रूछन तो . पारने पिछानिय ॥ ६ ॥ 


॥॥ दोहा 0 
जाने वाकौ बहुत है ऐती सीख शअ्रसंख । 
जाने नह वांफों जसू वहरा आगे संख ॥ ७ ॥ 


( कवित्त ॥ 

काच सो राय राजनीत्‌ सीख लही विरना 

अंघंधंध नाहि. फबु. कारण सरतु है॥। 

चाकों कवि कारिगर भीतर चढाय पुट 

त्तव (ते) वहु सोभा वहै बाहर करतु है। 
देव-गुन॒ दानव के मानव के भुन सो तो 

जैसो फकाच होय जैसी जोनी का घरतु है। 

जगत में उनही के शझ्ागे श्राय. क्षसुराम 

जंसो जोई होय असो 'जाहर परतु है ॥ ८5 ॥ 


॥ दोहा ॥ 


पढवे ते सालुम परत झआाठों नीत-श्रनीत । 
जसूराम चारन फही राजनीत को रोत ॥ € ॥॥ 
रींज मौज सब कहत है खीज मौज नह कोय । 


जो खीजत मार्ग जसु बुरे कहावत सोय ॥ १० ॥7 


 छप्पय ॥॥ 


सवा भार सोवरण करण दिन प॑ दत्त दीनों । 
ग्रजहू पेहर कहाय कोउन के है दत दोनों । 
देखूं उन पे झ्राय दोत काढठत कूं छागे। 
उनकी तुय रह गई सुनो समगन पतत आगे । 
यो कोउ बुरीन कीजिये ज्यू-त्यू ही जस दीजिये 
जुग वीच फोड फविता जसू दाता अत न लीजिये ॥ १९१ ॥ 


& परिशिष्ट ७ [ ११३१ 


॥ दोहा ७ 
राजनीत की रीत जसू, भ्रथम भंग किये श्राठ । 
छपय दस छासट फवित, बने दोहरे साठ ॥ १२ ॥ 
इति श्री राजनीत-विस्तार यदुकुल सिगार कवि अंग 
वरणन नाम अश्रष्टम अग समाप्तम्‌ 
॥ दोहा 0७ 


दिग्गज दुज॒ निघ महि लखो, जेठ इृष्ण पथ जांन । 
रामदवार॑ जोधपुर, .. विष्णुदास लिखतान ॥ ९१ ॥। 


क्वित्त की प्रथम पक्ति 

्ा- 
शझसाद मे निपज्यो 
श्राए मुत्ती जानक 
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एक जात दोऊ एक 
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एक राह अँसा है जु 
एजु इन बृछनि के 


एरे ग्रुती ग्रुन॒ पाइई 
असो फोड न मिले हों 
झारम त जाह वह 


झोसर सु सनी पश्राद्धी 
न्फ 
परतार मारे जन आइ 


फाहू ये चरंदह पर 
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फ््त0 


54०44 


८र्‌ 


भुहावरे 

च 
बहिर के श्रागे वीन बजाइवो 
बालक ज्यों गेह सो मिटारि डारं 
बोल का्ज बोलता पुरुष 
ज्यान देत है 
बोल के चलचले 
बोल वाद पारी 


सर 


मरू की मरीचका 
सीन ज्यो नहाय 

हर 
मुल्मा को ठाकुर 
सुृह पर मीठे 


र्‌ 


रस फो रसालो 
रातो - मातो 

रूप के उजारे 
रोबत पितर भ्रकास 


ले 


छोन खायो 
लोक लीक छोपे 


च 
बडे पुरुष 
बडे प्रीत कं पने 
वात कहि जानवो 
विस पर श्रमृत राखें 
विस वेल लगे फल श्रमृत के 


छ॑ंद-संल्या 


११० 
६० 


७४ 


9७ 


पड 
३७ 


११४ 
शेर 


२०० 


११५ 
ड्र्६्‌ 


(3६ 


११३ 


ब्रश 


११६ 


भुहावरे 

सर 
सब न नली सदूरी 
सब बात म॑ प्रदीन 
सपनो सो ये गयो 
पत के साथी 
सांच सिर लोपे 
साग सो बदलिगो 
स्वारथ फे परायन 
स्वान पूछ सूत के सुधार 
सूधी के घरों 


(७ मुहावरे & 
छद-सख्या मुहावरे 
सिरदारन फो छोक 
श्य सुस की फलई चढाई 
३१ सुला को संग ल्यावंगों 
१०३ सूर सिरमौर 
श्र सुर्ध रुख को 
पथ 
डद है 
घर हाय कह्यो न करतु है 
हाय फो ढीलो 
११० हिरदो न खोजे 
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छद-सख्या 
पद 
८प्‌ 
प्र्ड 
छ्दे 
ध्प 


पर 
ह्द 
५११ 


शब्दार्थ 


( अकारादि क्रम से ) 


झ भा 
प्रकरावनीं - डरावना झरसी - दर्पण 
परथय - धन आसरो - आश्रय 
झजो - श्रमी तक आलो - आसू 
भ्रघाय - तुप्त होकर आनचूर - श्राकर 
अभिलाख - देना आ्राखर - श्रक्षर 
प्रतढ्सी - श्रालसी शआरातुरी - उतावली 
श्रतूफाते - उत्पाती श्रारत - दीन 
अ्प्रगल - प्रप्रगरम श्राधरे - अघा 
झताही - श्रति ई 
श्रजा - बकरी ईरपा - ईर्ष्या 

ड़ 


झवास - श्रावास 
श्रवदात - होना 

भ्रधंत - तृप्त 
श्रवगाहतु - दिखाई देना 
प्रहार - आहार 
श्रमनाव - श्रेष्ठ 

श्रमरु - अ्रमर 

श्रजरु - श्रजर 

श्रनीत - प्रनीतियुक्त 
अरछ्यर - प्रक्षर 


प्रतलेप - नमिर्लिप्त 


उजारें - उज्ज्वल 
उफारे - उफन कर 
उरग - थरूचर 
उसरत - श्रघाना 
उक्‍करू - उज्जवल 
उफरावेगो - सुजायेगा 
उजग - उत्साह 
उपाय - उत्पात 
उसारवी - उसाडना 
उनमान /- श्रनुमान 
उपदाई - सुजानर 


ऊ 


ऊजरो - उज्ज्वल 


ऊदरा - चूहा 
ऊघ - नोंद 
ऊसर - बंजर 
ए 
एलवाज - वातें 
एच - कमी 
एजु - ग्रह 
ऐ्‌ 
ऐच - खींच 
शो 
शोर - दूसरा 
श्रोगुन ++ अवशुण 
झोजस - भ्रपयशञ 
ओडीयो -- स्वीकार 
श्रोडा-श्रोडी /- श्रासपास 
श्रोरस - कड़वा 
झोसर - श्रवसर 
श्रौ 
श्रीडे - गहरा 
ञ 
नब - आम 


नसुपात - श्रथ्ुपात 
कक 
कलेश -, क्लेश 
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कचू - कुछ 

करकसा - ककंशा , 

कछुक - थोडी सी ' 
कनूका - कण 

कंदाप - कदापि 

कवन - कौन 


कलई - क्रूठी चमक 
कलपतरु - कल्पवृक्ष 


कबूल - स्वीकार 
कदी - कद 

कन - किस 
काछही - कच्छा 
काठो - मजबूत 
कारे - काले 
कालो - पागल 
फाढ -- निकाल 
काहू - किसी 


कापुरुप - कायर 
फाछ्वे - फश्यप, कछुश्रा 


>कालोई - कलरूक 

कारू - कलियुग 

किनि - किसी ने 

किलकिलाव - हसना 

कौर - पक्षी ज 
कीरत - कीति 

कुपत - नाराज 

कुजर - हाथी 


कुमह “ हृदयस्थल 
कहर - कोहरा ” ' 
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कूकर - कूत्ता 

कूर - भ्ूठ 

केत - कितने 

केल - खेलना 


कंतों - यातों - कितना 
कंकरे - केकडा 


कोतल - घोडा 
कोर - करोड 
कोतह - व्ययित 
क्रोरन - करोडोः 
कृतम - क्षत्रिम 
ख़ 
खलक - विद्ृव 
खबीस - राक्षस 


खाडो - तलवार 
खामी - कमी 
खील - खेलू 
खोयो - गमाया 


गृ 


गहिंगेहने - मस्त 
गरे - गले 
गर - घर 
गरत - कोचड 
गरहर - 
गमेट - 
गरव - 
गहा - ग्रहण करना 
गए्े - लेना 


रा 
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गडीये - गडा हुशा 

गाड - घमड 

गाजत - ग्र्जना 

गाडे - गाडता, सुदृढ़ 

गिलोल - एक प्रकार का अस्त्र 
गुलन - पौधे 

गुसाई - गोस्वामी 


गेल - रास्ता 
गोत - सबंध 
ग़ोड - पैर 
घ 
घरी - घडी 
घने - बहुत 
घरनी - पत्नी 
घरु - घुर 
घाटठन - कमी 
घूंसवोी - घुमना 
घोरा - घोडा 
त् 


चतुरग -«चार प्रकार की सेना 
चवाई - निदा 
चलूचले - चचल 


चहा - इच्छा 
चाम - चमड़ी 
ज्यार - चार 


चिचात - चिल्लाता 
चीरी - चादनी 
चोीकनो - वेदरम 


हे 


चुमाव - स्नेह करना 


चेरी - दासी 
चेंचु - चोंच 
चौंर - चवर 
चोखे - सुन्दर 

छ 
मुख - फार्तिकेय 
छुलछले - श्रोछा 
छिमावत - क्षमावान 
छित - कमी 
छिनक -  छ्ण 
छोर - क्षीर - वूधः मे 
छेरी - बकरी 
छोटे - लघु ४ 
छोर - लरडका 

ज 
जरतु - जलना 
जर - जड़ 


जसत - राग-रग मरा उत्सव 
जाचक - याचक 


जात - जाति 

जामसे - जिससे 

जीमडा फरे - बकवास करता 
जुय - जो यह 

जु-जो 

जोर - ताकत 

जोन - योनि 

जोरावर - दौर 


कै 


। 
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है। 
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जोरत - जोडना 
जोम - मूर्ख 
जोट - भुण्ड 


जोरमा - मजदूतोी 


स् 
जार - झाड़ी 
झीखबे - कहना 

ट 
ठरि - हटठना 
टठालो - उपेक्षा 


टालबो - हठाना 
ठ 


ठाढो - खडा रहना 


ठाकुर - राजा 
पिलाई - छीलना 
ठिकाने - स्थान 
ठेसर - ठेस 

ड 


डराक - एकदम से 
डरारे - डरावने 


डहफी - विसुरना । 
डारबों - डालना 
डील - दारीर 
छठ 
हउहू - गिरना 


ढिय - नजदीक 
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ढुलाइबो - डुलाना 
दूक-ढठाक - ठीक-ठाक 
ढेर करधो - मार देना 


त 


तनक - थोडा सा 
तताई - तेजी 

तलाई - तालाब 
तरफरात - तडफडाना 
तरुजली - वृक्ष की छाह 
तसालो - व्यवहार 


तायर - स्तंभ 
ताते - जिससे 
ताते - गरम 
तातकी - ग्रुस्सा 
तिनगो - तिनका 
तिमर - अधिेरा 


तिमगल - मगरमच्छ 
तीन ताप - देविक, देहिक, भौतिक 


तीफन - तीक्ष्ण 
तुरग - घोडा 
तुपक - तोप 
तुकका - तीर 
तेग - तलवार 
तोरो - तोड़ना 
तोय - तुम्हें 

थ 
थन - स्तन 


थाहू - गहराई 


थिर - स्थिर 
द १ 
दतव - देना 


दहिते - दहुनशील 
दरेर - दरार 
दारद - दरिद्वता 
दाई - छिपाना 


दावानल - जगलू की झ्ाग 


दापु - चिन्ता 
दाव - मौका 
दार - दाल 


दीपत - प्रकाशित 


दीठ - दृष्टि 
दुरग - दुर्ग 
ढुद - दूध 
दुरत - कपट 
दुकाल - अकाल 
दुराए - छिपाये 
दुरत - कठिन 
टूबरे - दुर्वेल 
हैँ - दो 
दो - श्लाग 

घ 


घरूक - दहाड कर 
धकाई - धघकेल कर 


घनप - घनुप 


घारवाँ - घारण फरना 


नपुद८ - नपुषक 

त्तर - मनुष्य 

नाहर - सिह 

नाज - अनाज 

नारे - नाले ' 
नार - नाडी 

नातर - नहीं तो 
निकारबों - निकालना 
निवेरि - निर्णय ' 

, निहचे -- निईुचय 
निरघार - निर्धारित 
निदुराइ - किचित 
निरासरे -- निराक्षय 
निघरे - घरहीन 
निठौरे - स्थानहोन 


धघीजिय - दिदवास करना 


धीर - गभीर 

धुनि “- स्वर 

घूरत - घूत॑ 
त्ते 


न्हाय - स्तान फर 


निझावरे - बिना आदर के 
निकेत - घ्वजा 

निधरक - निघडक 
निमाति - झुकना 

नोकी - भली 


नोरचर - जलरूचर 


& दावदार्य 


श् [ १२६ 
- कठिनता से 

नने - छोटे 

नेक - थोड़ी सी 

न्‍्यौर - नेवला... 

|; पट 

परायन - लिप्त 

पहारु - पहाड़ 

पलिंग - फुनगी 


परतापु - प्रताप 
पठतरों - फर्क 


पच के - परिश्रम करके 


परप्ते - स्पशे 
प्रत - प्रति 
पातरे - पतले 


पातिसाही - बादक्षाही 
पारबो - पालन करना 
पायन - पर 


पानप - पानीदार 


पाठ - पट - 
पारी - पालन 
पाले - पालना 
पायर - पत्थर 
पारी - बारी हु 


पारजात - पारिजात 


प्रारवध - भारब्ध 


पितामह्‌ - ब्रह्मा 
पियासे - प्यासा 
पिसुनता - इुष्ठता 


न ब् 
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पीरन - पीडा बोरे - डाले 
पुराचीन - प्राची वोकलरू - बोझ सहित 
पृहची - पहुँची वौर॑- कष्ट 
पुस - पुरुष हि हे 
पुलिंग - फुनगी 
पुरहुत - इन्द्र _ भया - भाई 
पुहम - पुष्प मरम - भ्रम 
पुतन - पुत्र मगत-भावना - भक्तो मे श्रद्धा रखने बाला 
पेल - पहिले मटमटठात - सटसेला 
पेंडक - पड़ुक “ भाग - भाग्य 
पोधा - पौधा भाजन - बर्तन 
पोख कर - पिलाकर भारे - भारी 
पोहच - पहुँच भादु - भावद्रदर 
पंखेस - पक्षी भाड - भाद _.. हु 
फ मीत - डर 
मीनो - भीगा 


फिललात - बिलूविलाना 
पु भुज - भूज कर 


ब मुझनो - श्राभुषण 
वभृत - बडे भूत्त भेक - वेश 
भोर 
बर॑- जलना भोले 
चलाई - बल्पूर्वक | भोरन - प्रात- ह 
बनुला - बवण्डर भोंन - भवन 
वधि - बुद्धि रु मर 
बहिरे - बहिरा 
«। महावडे - महान 
बारिन - जलाना 
बेटी सघुमुदन - श्रीकृष्ण 
चाई - बेटं 
हि मरोर - मरोड 
बारनी - वाहिर 
मया - 
वामन - ब्राह्मण ॒ द्या 


वाद - बाघकर महाप - महीप 


सरु - मरुस्यल 

_मरीचका - सरीचिका 

सह - भहुझ्ा 

मलिनी - थुरे विचार रखने वाला 
महतारी - माता 
सदरा - मदिरा 
सढ़ीय - आश्रयस्थल 


सछरी - मछली 

सतो - विचार हु 
मृजाद- - सर्यादा 

माते - मस्त 

सानु - मानों 

मात - मस्त 


सारवार - सारवाड़ 
साफ - से 
मानसर - सानसरोवर 


माक्ष - से 
सिलाई - सिन्नता 
सित्त - सित्र 
घुड - समूह 
सुखरदोष - वाचाल 
मुफति - मुक्ति 
मुरवे - मुड़ने 
मुस्पे - लौटना, 
मुझूमा - सुलम्भा 
सूत - मृत्र 

सूर - मूल 
मेर - दया 


मेद - भज्जा 
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मेख - भेड 
मेदनी - प्रृथ्वी 
भेह - वर्षा 
मेमत - समस्त ) 
सेंडको - मेढ़क 
संगन - मागना 

र 
रज - सत्व 
रत - रूगा हुश्रा 
रसालो - समूह 
राजे - शोमित 
रावरी - श्रापकी 


रायजादे - रण्जपुत्र 


राइ - ठाकुर 
राने - राजा 

रिंन - रण 

रिकाय - रिध्ाकर 
रीमे - प्रसन्न होना 


रूसनो - अ्रप्रसन्न होना 
ले 


लडाये - अधिक प्यार 


लबार - सूर्खे 
लखन - रकक्षण 
लछि - लक्ष्मी 
लूवा - एक पक्षी 
लटी - पिठना 
रूछ - लक्ष्मी 
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रूछुन - लक्षण 
लाघव - सुक्ष्म 


लाग्यो - लग गया 


लीक - परम्परा 
लुगाई - स्त्री 
लोहनी - लोचनी 
लोन - नसक 
लोप - मिटाना 
लगुर - बदर 
लछि - लक्ष्मी 
घु 
धकत्ता - वक्ता 
वडी - बडी 
वनीये - बनना > 
चयार - बायु 


वरजी - श्रानाकानी, सना किया 
बटाउन - बटोही, मेहमान 


घमन - उल्टी 

यहल - बैल 

चदलिगो - बदल गया 
बडो - बडा 

चरेडे - छत 

बदिए - कहना 
घसवास - विश्वास 
घहसि - वहस 

घटाई - दाोटना 


घरने - वर्णन करना 


छाप्मसन - कौग्ा 


*ँ 


वाफोी - उसका 
वाहे - दढना 
वाम - स्त्री 
वाट - प्रत्तीक्षा 


वाडवाग - झाग 
वारे - वाले 
वाघवर - शेर 
वाइ - उच्छु खलता 
वावरों - बावला 


वादर - बदर 

वार - वाड 

वार्सों - उससे 

वाउ - हवा 

वाती - बत्ती 

वार - फिर 
वाबव - वायु हि 
वासन - वर्तेन 

वार _- समय 

विच - बीच मे 


विललात - बघिलाप करना 
विषई - विषय-वासना मे लिप्त 
बिनज - व्यापार 


विरंच - ब्रह्मा 
बिजया - भाग 
विगरथों - बिगडना 
वीछि - बिच्छू 
घीरन - विराने 


| दौसेक - दीस के ऊगभग 


चेर - देरी 

चेर - बालुका 
चेलन - बेलें 
चेरी - शत्रु 

चेतन - वचन 


चेसमार - श्रपार, अ्रगणित्त 
चेस्ख - नाराजगी 


चेंद - वेद 
वेसघर - सपे 
वेहल - बेल 
चुछनि - वृक्ष 
स 
सनी - युक्त 


सवाई - एक और चौया हिस्सा 
सगरे - सभी 


सने - पे 

सवेत - सचेत 
सभाय - स्वभाव 
सपूर .-* सपूर्ण 


सलितान «“ नदियाँ 
सतकार - स्वागत 


सम्ब - शर्म 
सरम - लज्जा 
सला - पृथ्ची 


सहया - सहन करने वालो 
सहसांई - बादशाही 


न्‍सवाए - बढे-चढे 
सरे - बनना 


सर - समय 
॥ 
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सदीय - हमेश्ञा 
साही - धनवान 
सारदूल - शेर 
सासन - शासन 
- सांग - बहुरूपिया 
स्थार - नियार 
सिघ - शेर 


सिगार - झ्यूगार 
सिणग।र - श्यू गार 
सिराई - सडाकर 
सिपा - कांस 
सिलाई - शील्ता 
सिहराइ ,-. शान्त 
सील - श्ील 

सुलटठा - सीधा 

सुरत - याद 

सुचाल - अच्छे चालचलन वाला 
सुथान - अच्छा स्थान 


सुचि - पविन्नतय 
सुदरी - सुन्दर 
सुढ़ार - ठीक 
सुवृत्त - सुडोल 
सुसा - खरगोस 
सुक - शुकदेव 
सुझ्रा - तोता 
सूल - शूल 

सूम - फंजूस 
सूचत - सोहबत 


सुरन - शूुलों को 


श्शेथ | & राजनीति रा कवित्त & 


सृधी - सीधी हलिबो - चलना 
सूत के - ठोक करके हलकाई - श्रासानी 
सुके - सूखे हने - हरण करना 
सेकल - बालुका हरमात - प्रत्येक प्रकार से 
सेरूप - स्वरूप मै हलाइबो - चलाना 
सेनन - इश्चारा हलेगी - साथ 5 
सोध - खोज ह्या - यहां 
सोज - सम्ृह हाड - हड्डियाँ 
सच्यों - सचय न 
ह त्रिपति - शिव 
हथ्यार - हथियार | त्रिसा - तृषित, प्यासा 


राजस्थान पुरातत प्रन्थमाला 
के हि 
नवीनतम प्रकाशन (सन्‌ १९६७-६८) 


नाम 


बालशिक्षा-व्याकरण 

नृत्यरत्वकोश भाग २ 

चान्द्र-व्याकरण 

गोरा-बादरू-चरित्र 

हम्मीर-महाकाव्य 

भु हता नेणसी री रुयात भाग ४ 

सघुमालती सचित्र कथा 

श्रागसरह्स्य पूर्वाद्ध 

शक्‌नप्रदीप 

पाब्यरत्नकोदा 

ए केटलॉग श्रॉफ सस्कृत एण्ड 

प्राकृत मैस्युस्क्रिप्ट्स पार्ट [-8 

नन्‍्दोपास्यान 

राठोडा री वद्ावलो एवं 

राठौड वश री घिगत 

१४ -चण्डीशतक टोकाह् यसहित 

१५ फविकौस्नुम 

१६ मीरा दृहत्पदावल्ली प्रथम भाग 

१७ स्थूलिभव्रकाफादि 

१८ राजस्थानी वीरगीत-सपग्रह प्रथम भाग 

१६ गजगुणरूपकबन्ध 

२० वंताल-पचोसी 

२१ भमारवाड़ रा परगना रो विगत,प्रथमभाग 

२२ राजस्थानी वीरगीत-सग्रह द्वितीय भाग 

२३ देचीचरित प्रथम भाग ह 
राजनीति रा कवित्त हु 
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सम्पादक हु मुल्य 
मुनि जिनविजय ७-७५ 
श्री आर. सी. परीक ६-७५ 
पं० बेचरदास जे दोसी ७-०० 
सुति जिनविजय ४-०० 
सुनि जिनविजय १४-०० 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया घ-७५ 
'डॉ० फत्हासह १८-७५ 
श्री गगाधर हिवेदी १५-०० 
डाॉ० फतर्हासिह १-०० 
श्री गोपालनारायण बहुरा «. ३-०५ 
मुनि जिनविजय ४८-७४ 
डॉ० फत्हसिह १-०० 
डॉ० फ्तहसिह २-१५ 
श्री गोपालनारायण बहुरा ५-२५ 
डॉ० फरसह २-०० 
पुरोहित हरिनारायण ७-४० 
डॉं० श्रात्माराम जाजो दिया १-७५ 
श्री सौभाग्यासहु शेखावत ६-५० 
श्री सीताराम लालस ९-०० 
डॉ० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया ३-५० 
डॉ० नारायर्णासह भाटी १५-४० 
श्री सोमाग्यासह शेखावत ६-२५ 
श्री हुक्मचन्द चतु्ंदी १३-२५ 
डॉ० नारायणदत्त श्रीमाली - प०० 
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प्रतिष्ठान का त्रेमासिक मुखपत्र स्वाहा : 
का प्रमुख आकषंण 
' सिघुधाटी-लिपि मे ब्राह्मणों श्रोर उपनिषदो के प्रतीक” 
+(घारावाहिक) 
प्राप्तिस्थान दे 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राजस्थान) 


छ. और # #& झा 0७ “० 


मुद्रणान्तगैत प्रेसों में प्रन्‍्थ ु 


म्रन्थ नाम 
प्रागमरहस्पम्‌ (उत्तराद्ध ) 
पथ्यास्वस्ति- 
सांस्यायनतन्त्रध्‌ 
सनत्कुम/रचक्रिच रित- 
महाकाव्यम्र्‌ 


खण्डप्रशस्ति' टीकाहयसहित , 


मारवाड रा परगना री विगत 
भाग २ 

मीरा ब्ृहत्पदावली भाग २ 
स्वाहा. त्रेमासिक पत्रिका 


कर्त्ता सम्पादक 
पं०श्री सरयूप्रसाद द्विविदी श्री गगाघर (टह्िवेदी) 
प० श्री सघुसूदन श्रोझा श्री सुरजनदास स्वामी 
श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी 
जिनपालोपाध्याय 
श्री महोपाध्याय चिनयसागर 
हनुमतू कवि, प० कीका डॉ० 'फतहासह एवं 
एवं श्री मुणविनय श्री मही० विनयसागर 
मुहणोत नेंणसी डॉ० नॉरायण्सिह भाटी“ 


मीरा श्री कल्याणसिंह शेखावत 


डॉ० फतहसिह- 2333 
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